जेन खेताम्बर तेरापंथी महासंभार 
वर्गीकृत आयम ग्रन्‍्यमाला...._ 
प्रन्ध-१ 


ध्-प्रज्ञतति 
( खण्ह-१ ) 
[ दश्वैकालिक वर्मीक्षृत ] 


वाचना प्रमुख 


आचाये तुलसी 


सम्पादक और विवेखक 


मुनि नथमक 
( निकाय सचिव ) 


प्रकाशक ह 
जेन छेताम्बर तेरापथी महासभा 
( आंगम साहित्य प्रकाशन समिति ) 

३, पोचुगीज चर्च स्ट्रीट, कलकतता-3 


प्रबत्य-व्यवस्थापक : 


श्री मोहनछालू बॉटिया, बी० कॉम 


धारक: 
आदशे साहित्य संघ 
चुस्त ( राजस्थात ) 


आपिक-सहायक : 
सरावगी चेरिटेबेठ फण्ड 
५, लोभर राऊइन स्ट्रीट, कलकत्ता 


प्रकाश्न-तिथि : 
मर्यादा-महोत्सव, 
माघ सुदी सप्तमी सं० २०२३ 


प्रति-संख्या ; ११०० 
पृष्ठ-संक्या : ३९२ 
सूल्य : ४-०० 


सुद्रक : 
ओसवाल प्रेस; 
१८६, जमुनालाल बजाज स्ट्रीट, कलक्त्ता-७ * 


४0. दूध. हुए. [० +०. २७ 


यन्थानुक्रम 
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विषयानुक्रम 
दशवेकालिक ( वर्गीकृत ) पृष्ठ १--३६५ 


समपंण 


पुद्दो वि पण्णा-पुरिसो सुद्कखो; 
आणा-पह्ञाणो जाण जस्स निच्च । 
सच्चप्पओोगे पवरासयस्स: 
भिक्‍्खुस्स तस्स प्पणिह्लाण पुब्व॑ ॥ 


जिसका प्रज्ञा-पुरुष पुष्ठ पहुः 
होकर भी आगम-प्रधान धा | 
सत्य-योग में प्रवराचित्त था» 
उसी भिक्षु को विमक भाव से ॥ 


विनयावनत 
आचाये तुलसी 


अन्तस्तोष 


अन्तत्तोष अनिरवेचनीय होता है, उस माली का जो 
अपने हाथों से उत्त और सिद्रित द्रम-निकुञ्ञ को पहुवित, 
पुष्पित और फलित हुआ देखता है, उस्त कलाकार का जो 
अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और 
उसप्त कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो 
पे प्राणवात्‌ बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस 
कल्पना से भरा था कि जैन-आगमों का शोघ-पूर्ण सम्पादन 
हो और मेरे जीवन के बहुश्र॒मी क्षण उसमे लगे। संकल्प 
फलवान्‌ बना और वसा ही हुआ। मुझे केन्द्र मान मेरा 
पर्म-परिवार उस कार्य मे सलप्त हो गया। अतः मेरे इस 
अन्तस्तोष मे में उतर सबको समरभागी बनाना चाहता हैं, 
जो इस प्रवृत्ति में संविभागी रहे है। संक्षेप मे वह संविभाग 
इस प्रकार है; 


सम्पादक और विवेचक ; ; मुनि नथमठ 
( निकाय सचिव ) 
सहयोगी ; ; मुनि दुलहराज 


; ; भ्रुनि रुपचन्द्र 
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संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिनने इस गुरुतर-प्रवृत्ति 
में उन्मुक्त भाव से अपना संविभाग समर्पित किया है, उन 
सबको में आशीर्वाद देता हूँ गौर कामना करता हूँ कि उनका 
भविष्य इस महान्‌ कार्य का भविष्य बने । 


--आचाय तुलसी 


प्रकाशकीय 


दंशवेकालिक $ वर्गीकृत-- वर्गीकृत आगम ग्रल्थ-माला के 
प्रथम प्रत्थ के रूप में पाठकों के हाथों मे उपस्थित है। ऐसे 
वर्गीकृत संस्करणों का मूल लक्ष्य है सार-सामग्री उपयुक्त 
शीषेकों के अन्तर्गत संकलित होकर सरल सुबोध रूप में जनता 
को उपलब्ध हो जाये । 

आगप-साहिद्य प्रकाशन की विस्तृत योजना में ऐसे 
संस्करणों का अपना एक अमूल्य स्थान है, इसे कोई अस्वीकार 
नही कर सकेगा । 

इस ग्रत्थ मे दशवेकालिक का नवनीत धर्म, श्रुत-समाधि, 
आचार-समाधि, आत्म-रक्षा, द्यागी, भोग-विरति आदि आदि 
रोचक शीर्षकों के अत्तगंत संकलित कर पाठको के सामने 
हिन्दी-अनुवाद सहित रखा गया है। इस तरह अनेक विषयों 
पर मर्मस्पर्शी गाथाओं का चयन इस मे है । 

विद्वज्जन एवं साधारण जनता को लक्ष्य मे रखते हुए 
आगम-साहित्य-संशोधन कार्य को छ; ग्रत्थ-मालाओ के रूप मे 
प्रथित करने का उपक्रम आाचायये श्री तुलसी ने अपने वलिष्ठ 
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हाथों में लिया है। ग्रत्थ मालाओं की परिकल्पना निम्न 
प्रकार है 
९--आगम-पुत्त प्रन्थ-माला--झ्त प्रत्य-माला में आगमो के 
मूलपाठ, पाठान्तर, शब्दानुक्रम भादि होगे | 
२--आमम ग्रन्थ-माला--क्स प्रत्य-माला में आगमों के मूल- 
पाठ, पाठान्तर, संस्कृत-छाया, अनुवाद, पद्यानुक्रम या 
सुत्रानुक्रम आदि होंगे । 
३--भगप-अनुप्तन्धान पग्रत्थ-माला--इस भ्रत्थ-माला 
आगमो के टिप्पण होगे । 
४--आगम-अनुशीलत प्रत्थ-माला--झस प्रत्थ-माला में 
आगमों के समीक्षात्मक अध्ययन होगे 
आगमन था प्रत्थ-माला---झस प्रन्य-माला में आगमों 
से सम्बन्धित कथाओ का संकलन होगा । 
६--वर्गीकृत आगम ग्रत्थ-पाला--इस प्रत्थ-माला में आयमों 
के वर्गकित और संक्षिप्त संस्करण होगे । 
परम भ्रद्धेय आचार्य तुलसी एवं उनके अनुचर विद्वान साधु- 
साध्वी गण अजस्न अथक परिश्रमशीलता और संशोधक वृत्ति से 
योजना की परिपूर्ति में जुटे हुए है। इस योजना की परिसीमा 
में दशवेकालिक (भाग-२) संशोधित मूलपाठ, संस्कृत-छाया, 
हिन्दी अनुवाद और विस्तृत टिप्पणियों सहित डबल डिमाई ३ 


“न! 
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साइज के ८०० पृष्ठों के वृहदाकार में प्रकाशित किया जा चुका 
है। आजतक प्रकाशित दश्वैकालिक के संस्करणों में जेन- 
अजैन विद्वानों ने उसे मुक्त रूप से सर्वोच्च कोटि का स्वीकार 
किया है। 

मुद्रण कार्य : प्रस्तुत ग्रत्थ का मुद्रण कार्म श्री मोहन 
लालजी बाँठिया 'चन्रुल' की देख-रेख में हुआ है। स्वास्थ्य 
विषयक उत्कष्ट बाधाओं के बाबजूद भी उन्होंने इस कार्य की 
जिम्मेवारी दढ़ता से निभायी है। इसके लिए हम उनके प्रति 
हार्दिक कृतशता ज्ञापन करते है । 

पाण्डुलिपि-प्रणयन : पाण्डुलिपि का प्रणयन आदर 
साहित्य संघ द्वारा हुआ है। पाण्डप्रति महाप्तभा को 
प्रकाशनार्थ प्रदान कर संघ ने जिस उदारता का परिचय दिया है 
उसके लिए यह समिति अपनी हादिक क्तज्ञता ज्ञापन करती है । 

अर्थ-व्यवस्था : इस भआागम के मुद्रण-खर्च का भार श्री 
रामकुमारजी परावगी की प्रेरणा से श्री सरावगी चेरिटेबल फण्ड, 
कलकत्ता, जिप्तके श्री प्यारेछालनी सरावगी, गोविन्दरामजी 
सरावगी, सज्नजकुमारजोी सरावगी एवं कमलनयनजी सरावगी 
टस्टी है, ने वहन किया है। 

श्री सरावगी चेरिटेब॒ल फण्ड का यह आशिक अनुदान 
स्वर्गीय. स्वनामधघन्य श्रावक महादेवछारूजी सरावगी एवं 
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उनके सुयोग्य दिवंगत पुत्र पत्नालालजी सरावगी, एम० पी० 
की स्मृति में प्राप्त हुआ है। स्व० महादेवलछालजी सरावगी 
तेरापंथ-सम्प्रदाय के एक अग्रगण्य श्रावक थे और कलकत्ता के 
प्रसिद्ध अधिष्ठान महादेव रामपुमार से सम्बन्धित थे। स्व० 
पन्नालालजी सरावगी महासभा एवं साहित्य प्रकाशन सम्रिति 
के बड़े उत्साही एवं प्राणवान्‌ सदस्य रहे। आगम-प्रकाशन 
योजना में उनकी आरम्भ से ही अभि रही । 
आगम-साहिलय प्रकाशन की व्यवस्था के लिए प्रहापभा 
द्वारा सन्‌ १९६५ में सर्वे श्री मदनचन्दजी गोठी, मोहनलालजी 
बाँठिया चत्रुल', गोविन्दरामजी सरावगी, खेमचन्दजी सेठिया 


एवं श्रीचल्द राप्पुरिया की एक आगयम-साहि्य प्रकाशन 


समिति गठित की गईं। जिसकी अवधि पाँच वर्ष की रखी 
गई थी। हमें लिखते हुए परम खेद हो रहा है कि 
हमारे अन्य साथी एवं परामशेक श्री मंदनचतल्दजी गोठी हमारे 
बीच नहीं रहे। इस अवसर पर हम उनकी अपूर्वे सेवाओ 
को याद किये बिना नही रह सकते । उन्तकी दिवंगत आत्मा 
की स्मृति से आज भी हृदय मे बल का संचार होता है। 
१५, नूरमल लोहिया लेन, श्रीचन्द रामपुरिया 
कलकता संयोजक 
३०-१०६७ 


| 


भूमिका 


प्रस्तुत प्रन्य दशवेकालिक का वर्गीक्षत रूप है। दह्वंकालिक 
का मूल सूत्रों में पहछा स्थान है। इसके दस अध्ययन है। 
यह विकाल में रचा गया, इसलिए इसका नाम दक्षवेकालिक रखा 
गया । इसके कर्त्ता श्रुतकेवली आचार्य शम्पंसव है। अपने पुत्र- 
शिष्य सनक के लिए उन्होंने इसकी रचता की । वीर संवत्‌ ७२ के 
आस-पास “चम्पा' में इसकी रचना हुई । इसकी दो चूलिकाएँ है । 

दशवंकालिक अति प्रचलित और व्यवहृत आगम-प्रन्थ है । 


अनेक व्याख्याकारों ने अपने समर्थत के लिए इसके सदर्भ-स्थलो को 
उद्धृत किया है । 


यह एक ति्येंहण कृति है, स्वतत्र नहीं। आचार्य शब्यंभव 
श्रुतकेवली थे । उन्होंने विभिन्‍न पूर्वों' से इसका निर्येहूण किया, यह 
एक मान्यता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इसका नियहण 
गणिप्टिक द्वादशाड़री से किया गया । 


यह सूत्र श्वेताभ्वर॒ और दिगम्बर दोनो प्रम्पराओों में मान्य रहा 
है। खेताम्बर इसका समावेश उत्कालिक सूत्र में करते हुए इसे 
वरण-करणानुयोग के विभाग में स्थापित करते हैं। इसके 
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कर्तत्व के विषय में भी श्वेताम्बर-साहित्य में प्रामाणिक उल्लेख 
उपलब्ध हैं । श्वेताम्वर आचार्यो' ने इस पर निर्यृक्ति, भाष्य, चूणि, 
टीका, दीपिका, अवचरी आदि व्याख्या-ग्रत्थ लिखे है । 


दिगम्बर परम्परा में भी यह सूत्र प्रिय रहा है। धवछा, जय- 
घवला, तत्त्वार्थ राजवारत्तिक, तत्तवार्थ श्रुतसागरीय दृत्ति भादि में 
इसके विषय में उल्लेख मिलते हैं । परन्तु इसके निश्चित कतृ त्व 
तथा स्वरूप का कहीं भी विवरण प्राप्त नही होता | इसके कतृ त्व 
का उल्लेख करते हुए “भआरातीयराचार्ये: निर्यढ --इतना मात्र 
संकेत दिया गया है। कब तक यह सूत्र उनको मान्य रहा ओर 
कब से यह अमान्य माना गया--यह प्रश्न आज भी असमाहित है । 


प्रस्तुत ग्रत्थ इसी दक्षवैकालिक का संक्षिप्त तथा वर्गीकृत रूप 
है। वर्गीकरण के विषय घमं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिप्नह, 
पिण्डघणा, भाषा-विवेक, संबम-समाधि विनय-समाधि, श्रुत- 
समाधि, तपः-समाधि, आचार-प्माधि आदि हैं। ये मूल आगम 
में आए हुए विषयों के आधार पर ही चुने गए है। इस क्रम में 
विकीर्ण विषयों को एकत्र कर दिया गया है और पुचरुक्त विषयो 
को नहीं लिया गया है। विभिन्‍न विषयों पर आईं हुईं विकीर्ण 
सामग्नी को एक स्थल पर व्यवस्थित करना तथा पुचरुक्तका स्वीकार 
ते करना ही इसका उद्देश्य है। पाठक-गण इससे यह भी सहजतया 


[गे] 
जान सकेंगे कि दक्षवेकालिक भाचार-प्रन्थ तो है ही, भन्यान्य 
अनेक नीति-विषयों का भी इसमें समावेश है। मुझे विश्वास है, 


दवेकालिक का यह वर्गीकृत रूप पाठकों के लिए विशेष लाभप्रद 
सिद्ध होगा । 


सेखानी विश्राम भवन --आधचाय तुछसी 
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( दशवेकालिक वर्गीकृत ) 


१४: पम्म 


_ भधम्पमो. मंगलग॒क्किई 
अहिंसा संजमो तो । 
देवा विवते नमंसंति 


जस्स धम्मे सया मणों॥ (११) 


२--जरा जाव न पीलेर 
वाही जाव न बहुई | 


जाविदिया न हायंति 
ताव धम्म॑ समायरे ॥ (८३४) 


[९ 
१५४ प्र 
१--चबर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिता, संयम और तप उसके 


लक्षण हैं। जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, उसे 
देव भी नमस्कार करते हैं। (११) 


२--जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, व्याधि न बढ़े और 
इन्द्रियाँ क्षीण न हों, तब तक घर्म का आचरण 
करे। (५३५) 


२५ सुय-समाही 
३---चउचिहा खलु सुय-समाही भवह, तंजहा-- 
(१) सुय॑ में भविस्सइ त्ति 
अज्फाइयत् भवह । 
(२) एगग्गचित्तो भविस्तामि त्ति 
अज्काइयल भवह । 
(३) अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति 
अज्फाइयत्य॑ भवह । 
(४) ठिओो पर ठावइस्सामि त्ति 
अज्फाइयल भवह | (६४४०४) 


४--नाणमेगग्ग-चित्तो. ये 
ठिओ ठावयई पर | 
सुयाणि य भहिज्ञित्ता 
ण्ओो सुय-समाहिए ॥ (६४०१५) 


२; श्रुत-लमाधि 
३--श्रुत-समाधि के चार प्रकार होते हैं, यथा-- 


(१) मुक्त श्रुत प्राप्त होगा, इसलिए अध्ययन करना 


चाहिए। 


(२) में एकाग्र-चित्त होऊँगा, इसलिए अध्ययन करना 
चाहिए। 


(३) में आत्मा को घ्त में स्थापित करूँगा, इसलिए 
अध्ययन करना चाहिए । 

(४) में धर्म में स्थित होकर दूसरे को उसमें स्थापित 
कहंगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। (६।४सु०५) 


४--अध्ययनके द्वारा ज्ञान होता है, चित्त की एकाग्रता 
होती है, मुमुश्षु धर्म में स्थित होता है और दूसरे को 
स्थिर करता है तथा अनेक प्रकार के श्रुत का अध्ययत 
कर श्रुत-समाधि में रत हो जाता है। (धथसु०५) 


दद्रवैकार्किक वर्गीकृत 


५--पढम॑ नाएं तओ दया 

एवं चिटृह सत्व-संजण । 

अन्नाणी कि. काही 

कि वा नाहिइ छेय पावर्ग ॥ (४१०) 
६--सोच्चा जाणई कब्लाणं 

सोच्चा जाणह पावर्ग । 

उसय॑ पि जाणई सोच्चा 

ज॑ छेये त॑ समायरे॥ (४११) 
७-जो जीवे वि न याणा३ 

अजीवे वि ने याणई । 

जीवाजीवे.. अयाणंतो 

कह सो नाहिंद संजमं॥ (४।१२) 
८--जौ जीवे वि वियाणाई 

अजीवे वि वियाणई | 

जीवाजीवे. वियाणंतों 

सो हु नाहिए संजम।॥ (४१३) - 


श्रुत-समाधि (9 


पहले ज्ञान फिर दया--इस प्रकार सब मुनि स्थित होते 
हैं। अज्ञानी क्या करेगा ? वह क्या जानेगा--क्या श्रेय है 
और क्या पाप है ? (४१०) 


६-जीव सुन कर कल्याण को जानता है और सुनकर ही पाप 
को जानता है। कल्याण और पाप सुनकर ही जाने जाते 
हैं। वह उनमें जो श्रेय है, उस्ती का आचरण करे ॥(४११) 


9--जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं 
जानता वह - जीव और अजीव को न जानने वाला - संयम 
को कसे जानेगा ? (४१२) 


7--जो जीवों को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है 
वही - जीव और अजीव दोनों को जानने वाला ही - संयम 
को जान सकेगा। (४१३) 


दगावेकालिक वर्गीकृत 
६--हहलोग -पारत्त - हिय॑ 
जे्ण॑ गच्छह सोग्गई । 
बहुस्तुय॑ पज्जुवासेज्जा 
पुच्छेज्जत्थ-विणिच्छय ॥ (८४३) 


श्रुत-समाधि ६ 

१--जिप्तके द्वारा हुलोक और परलोक मे हित होता है, 

मृत्यु के पश्चात सुर्गत प्राप्त होती है, उप्र ज्ञान की प्राध्ि 

के लिए वह बहुश्रुत की प्रपातता करे और अर्ध- 
विनिष्च॑य के लिए प्रश्न करे । (८।४९) 


३ ४ तब-समाही 


१०--चउलिहा खलु तव-समाही भवह, तंजहा-- 
(१) नो इहलोगट्टयाए 
तवमहिद्देज्जा । 
(२) नो परलोगइयाए 
तवमहिद्देज्जा | 
(३) नो कित्ति-वण्ण-सह-सिलोगड्रयाए 
तबमहिड्रेज्जा । 
(४) ननन्‍नत्थ. निज्जर्ुयाए 
तवमहिद्देज्जा | (४६०६) 


११--विविह-गुण -तवो-रए ये निच्च॑ 
भवह्‌ निरासए निज्जरद्विए | 
तबसा धुणर पुराण-पावर्ग 
जुत्तो सया तब-समाहिए ॥ (।४स०६) 


३५ तप-समाधि 
१००-तप-समाधि के चार प्रकार होते हैं, यथा-- 
(१) इहलोक के निमित्त तप नही करना चाहिए। 


(२) परलोक के निर्मित्त तप नही करना चाहिए । 


(३) कीति, वर्ण, शब्द और इलोक के लिए तप नहीं 
करना चाहिए । 


(४) निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से तप 
नही करना चाहिए। (६।४ सु०६) 


११--सदा विविध गुण वाले तप में रत रहने वाला मुनि 
पौदगलिक प्रतिफल को इच्छा से रहित होता है। वह 
केवल निजेरा का अर्थी होता है, तप के द्वारा पुराने कर्मों 


का विनाग करता है और तप-समाधि में सदा युक्त हो 
जाता है। (६४ सु०६) 


४ ; आयार-समाही 


१२--चउब्िहा खलु आयार-समाही भवह, तंजहा- 
(१) नो इहलोगड़याए 
आयारमहिइज्जा 
(२) नो परलोगहुयाए 
आयारमहिट्ेज्ञा 
(३) नो कित्ति-वण्ण-सह-सिलोगड्याए 
आयारमहिड्रेज्जा | 
(४) नन्नत्थ आरूंतेहि हैऊदि 
आयारमहिंद्देा । (६४६०७) 
१३--जिण-बयण-रए अतितिणे 
पड़िपुण्णाययमाययद्ठिए । 
आयार-समाहि-संवुद्े 
भव य दंते भाव-संघये ॥ (६४४०७) 


४: आचार-समाधि 
१२--आचास्सप्राधि के चार प्रकार हैं, जैपे-- 


(१) इहलोक के नि्ित्त आचार का पालन नहीं 
करना चाहिए। 


(२) परलोक के निमित्त आचार का पालन नही करना 
चाहिए । 


(२) कीत्ति, वर्ण, शब्द और इलोक के निमित्त आचार 
का पालन नहीं करना चाहिए। 


(४) अहूँंत्‌-उपदिष्ट हेतु (संवर और निर्जरा) के अति- 
रिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से आचार का पालन 
नही करना चाहिए। (&।४ सू०७) 

१२--जो जिनवचन में रत होता है, जो बकवास नहीं करता 
है, जो सृत्रार्थ से प्रतिपर्ण होता है, जो अल्न्त-मोक्षार्थी 
होता है, वह आचार-समाधि के द्वारा संवृत्त होकर 


इन्द्रिय और मन का दम्नन करनेवाला तथा मोक्ष को 
निकट करनेवाला होता है। (६४ सु०७) 
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१४--जाए सद्भाए निक्‍्खंतो 

प्रियाय - ट्वाणमुत्तमं | 

तमेव अणुपालेज्ञा 

गुण. आयरिय-सम्मए ॥ (८।६०) 


१४--जोगं॑ च समण-धम्मम्मि 
जुंजें अणलसो धुब॑ं | 
जुत्तो य॒ समण-धम्मम्मि 
अई लहदई. अणुत्तरं॥ (८४२) 


१६--धुव-सीलय॑ सयय॑ ने हावण्ज्ा | (८४०) 


आाचार-समाधि श५ 


१४-मुन्रि जि भ्रद्धा ते उत्तम प्रव्न्या-स्थान के लिए घर 
से निकला, उस्ती का अनुपालन करे। आचार्य-सम्मत 
गुणों की आराधना में उसे पुरव॑ंवत्‌ बनाए रखे। (८।६०) 


१४५-मुनि आहस्य-रहित हो श्रमण-धर्म में योग ( मन, वचन 
और काया ) का यथोचित प्रयोग करे। जिस क्रिया का! 
जो काल हो उसमें वह अवश्य करे। श्रमण-धर्म में लगा 
हुआ मुनि अनुत्तर फल को प्राप्त होता है। (८४२) 


१६--मुनि अष्ठादश-सहस्त शीलांगों की कभी हानि न करे। 
(८४०) 


५; आय-रखा 

!७--से जाणमजाणं वा 

कट्टू आहम्मिय॑ पय॑ । 

संवरे. खिपमपाएं 

बीयं॑ त॑ न समायरे ॥ (८।३१)' 
१८--अणायार॑ परककम्म 

नेव गृहे न निष्ठपे । 

मुद्दे सया वियड-भावे 

असंसते. जिईंदिए॥ (८३२) 
१६--जो पुलवरत्तावरत्तकाले 

संपिक्त: अपगमणएं | 

कि में कंकि च में किच्चसेस 

कि सक्कणिज्ज ने समायरामि ॥(चू० २१११) 
२०--कि मे परो पास कि व अप्पा 

कि वाह खहिय॑ न विवज्यामि | 

एच्चेव सम्म॑ अणुपासमाणों 

अणागयं नो पहड़िबंध बुज्ला ॥(चू० २१३) 


५; आत्मरक्षा 
१७--जान था अजान में कोई अधर्ष-कार्य कर बेठे तो अपनी 
भात्मा को उससे तुरन्त हटा ले, फिर दूसरी बार वह 
कार्य न करे। (८३१) 


रम--अनाचार का सेवत कर उसे न छिपाए और न अस्वीकार 
करे किन्तु सदा पवित्र, स्पष्ट अलिप्त और जितेन्द्रिय 
रहे। (णरेर) 


१६--जो साधु रात्रि के पहले और पिछले प्रहर में अपने आप 
अपना आलोचन करता है--मैंने वया किया ? मेरे लिये 
क्या कार्य करना शेष है १? वह कौन सा कार्य है जिसे 
में कर सकता हुँ, पर प्रमादवश नहीं कर रहा हूँ १ 
(चृ० २१२) 

२०-क्या मेरे प्रभाद को कोई दूसरा देखता है अथवा अपनी 
भूल को में स्वयं देख लेता हूँ? वह कौन सी स्खलना 
है जिसे मे नही छोड़ रहा हूँ? इस प्रकार सम्पक्‌- 
प्रकार से आत्म-निरीक्षण करता हुआ मुनि अतागत का 
प्रतिबन्ध न करे--असंयम में न बंघे, निदान ने करे । 
ह २१३) 


१८ दृशवैकाकिक वर्गीकृत 
२१--जत्येवपासे कह दुष्पउत्त 

काएग वाया अहु माणसेणं । 

तत्थेव धीरो पदिसाहरेज्जा 

आइन्नओ खिप्पमिव क्खलोणं ॥ (चू०२॥१४) 


२२--जस्सेरिसा जोग जिहंदियस्स 
धिहमओ सप्पुरिसस्स निच्च | 
तमाहु छोए पहढ़िबुड्-जीवी 
सो जीवइ संजम-जीविणणं ॥ (चू०२।१४) 
२३--अप्या खठु सययं रक्खियलों 
: सबिदिएहि सुसमाहिएहि । 
अरक्खिओ जाह-पह उदपेह 
सुरक्खिओ सत्य-दुह्यण मुच्चह ॥ (चू०२।१६) 


आत्म-२क्षा ९ 


२१--जहाँ कही भी मन, वचन और काया को दुष्प्रवृत्त होता 
हुआ देखे तो घोर ताधु वही उनको प्रति-संहृत करे-- 
फिर सत्पवृत्ति मे लगाए, जैसे जातिमान अश्व ढीली 
होती हुईं लगाम को प्रति-संहुत करता है--फिर ऊपर 
उठा लेता है। (चू० २१४) 


२२--जिम्त जितेन्द्रिय, धृतिमान्‌ सत्पुरुष के थोग सदा इस 
प्रकार के होते हैं उसे लोक में प्रतिबुद्धनोीवी कहा जाता 
है। जो ऐसा होता है, वही संयी जीवन जीता है। 
(चू० २१५) 


२३--सब इन्द्रियों को सुस्माहित कर आत्मा को सतत रक्षा 
करनी चाहिए। भरक्षित आत्मा जाति-पथ (जन्म-मरण) 
को प्रात होता है और सुरक्षित बात्मा सब दुःखों से 
मुक्त हो जाता है। (चू० २१६) 


६; चाह 

२४--बंत्थ-गंधमलंकारं 

इत्थीओ सयणाणि ये | 

अच्छन्दा जे न भुंजन्ति 

नसे थाह त्ति वुच्चह॥ (२२) 
२४--जै य कन्ते पिए भोएट 

लड़ विपिट्विकुलई । 

साहीणे चयह भोए, 

से हु चाह त्ति वुच्चह ॥ (२३) 


६ ; त्यागी 


२४--जो वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्वियों और पलंगों का परवन 
होने से (या उनके अभाव में ) सेवन नहीं करता, वह 
दागी नही कहलाता । (५२) 


२४--त्यागी वह कहलाता है जो कान्‍्त और प्रिय भोग 
उपलब्ध होने पर भी उनकी ओर से पीठ फेर लेता है 
और स्वांघीनता पूर्वक भोगो का त्याग करता है। 
(२१) 


७ ; भोग-विरद 


२६--कह नु कुज्जा सामण्णं 
जो कामे न निवारण । 
पृ प्‌ विसीयंतो 
संकप्पश्स बस॑ गणो ॥ (२१) 


२७--अधुर्व॑ जीविय॑ ना 
सिद्धि-मग्ग॑ वियाणिया । 
विणियददेज्ज. भोगेछ 
आउं परिमियमप्पणो ॥ (८३४) 


२८--विसण्सु मणुन्नेसु 
पेमें. नाभिनिवेसए । 
अणिचज्च तेसि पिननाय 
परिणाम पोग्गलाण 3 ॥ (८५ ८) 


७४ भोग-विरति 


२६- वह मुनि श्रामण्य का क्या पालन करेगा जो काप्त 
( विषय-राग ) का निवारण नहीं करता और संकल्प के 
वश हो पल-पल पर विषाद ग्रस्त होता है? (२१) 


२७---मुम्रुष्तु जीवन को अनित्य और अपनी आयु को परिमित 
जान तथा सिद्धि-मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त 
बने। (८२४) 


२८--शब्द, रूप, गन्च, रत और स्पर्श--इन पुदुगलों के 
परिणमन को अनित्य जानकर ब्रह्मचारी मनोज्ञ विषयों 
में राग-भाव न करे। (८५८) 


३४ दढावैकालिक वर्गीकृत 


२६--पोग्गलाण परीणाम 
तेसि नच्चा जहा तहा । 
विणीय-तण्हो. किहरे 
सीईभूएण... अप्पएणा ॥ (८५४६) 


३०--ुम्मो व्य अल्लीण-पलीण-गुत्तो 
प्रक्कमेज्जा तब-संजमम्मि ॥ (८४०) 


३१--समाए पेहाए परिचियंतों 
सिया मणो निस्सरई बहिद्धा | 
न सा महं नोवि अहं पि तीसे 
इच्चेव ताओ विणण्ज्ज रागं॥ (२४) 


३२--पक्खन्दे जलियं जोईं 
धूमकेएं दुरासय॑ । 
कुले जाया अगन्धण ॥ (२६) 


मोग-विराति १५ 


२९--इन्द्रियों के विषय भूत पुदुगलों के परिणमन को जता है 
वैसा जानकर अपनी आत्मा को शीतल बना तृष्णा-रहित 
हो विहार करे। (८५६) 


२०--कूर्म की तरह आलीन-प्रीन-गृुप्त-इन्द्रिय और मन से 
संयत होकर तप और संयम में पराक्रम करे | ( ८४०) 


२१--समदृष्टि पूर्वक विचरते हुए भी यदि कदाचित्‌ यह मन 
तंयप ते बाहर निकल जाय तो यह विचार कर कि 
वह मेरी नही है और न में ही उसका हैं! मुमुक्ष॒ विषय- 
राग को दूर करे। (२४) 


र२२--अगन्धन कुल में उत्पन्न सर्प ज्वलित, विकराल और 
धूमशिल अप्रि में प्रवेश कर जाते हैं, परन्तु ( जीने के 
लिए ) वतन किए हुए विष को वापस पीने की इच्छा 
नही करते। (२६) 


> 


१६ ददवेकालिक वर्गीकृत 
२३-पिरत्थु ते जसोकामी 
जो त॑ जीवियकारणा । 
बन्‍्त॑ इच्छेसि भावेडं 
सेये ते मरणं भवे ॥ (२॥७) 


- ३४--अहू च भोयरायस्स 


त॑ चडसि अन्धंगवण्हिणों | 

मा पुहे गन्धणा होमों 

संजमं॑ निहुओ चर॥ (२८) 
३४--जह त॑ काहिसि भाव॑ 

जा जा दच्छसि नारिओ | 

वायाइड्रो न्‍्॑ हडो 

अट्दिय्षा भविस्ससि ॥ (२६) 
३६--तीसे सो वयणं सोचा 

संजयाए सुभासिय । 

अंकुसेण जहा नामों 

धम्मे संपडियाइओों ॥ (२१०) 


भोग-विरति पे७ 


३३--हे यश/कामित्‌ ! पिक्कार है तुमे! जो तू भोगी-जीवन 
के लिए वमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा करता है। 
इससे तो तेरा मरना श्रेय है। (श७) 


३४--मै भोजराज की पुत्री हुँ और तू अंधकवृष्णि का पुत्र । 
हम कुल मे गन्धन सर्प की तरह न हो । तू निभृत हो-- 
स्थिर मन हो--संयम का पालन कर। (श८) 


३५-यदि तू स्त्रियों को देख उनके प्रति इस प्रकार राग-भाव 
करेगा तो वायु से आहत हट की तरह अस्थितात्मा हो 
जाएगा। (२६९) 


३६--संयमिनी के इन सुभाषित वचनों को सुनकर, रथनेमि 
धर्म में वैसे ही स्थिर हो गए, जसे अंकुश से ताग-- 
हाथी होता है। (११०) 


१३८ दहवेकालिक वर्गीकृत 
३७--एवं करेन्ति संबुद्धा 
पंडिया. पवियकक्‍्खणा । 
विणियद्न्ति. भोगेयु 
जहा से पुरिसोत्तमों ॥ (१११) 


भोग-विराति २६ 


२७--सम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण पुरुष ऐसा ही करते 
हैं-वे भोगो से बसे ही दूर हो जाते है, जैसे कि 
पुरुषोत्तम रथनेमि हुए। (२११) 


८ ; पडिसोयगामि भव 


३८--अगणुसोय-पट्टिए बहु-जणम्मि 
पड़िसोय-लद्ध-लक्खेणं । 
पडिसोयमेव अप्या 
दायतो होउकामेणं ॥ (चू० २२) 


३६--अणुसोय-सुहोलोगो 
पडिसोओ आसवो सुविहियाणं | 
अणुसोओ संसारो 
पड़िसोओ तस्स उत्तारों ॥ (चु०२।३) 


८ ; प्रतित्लोतगामी बन 


रे८--अधिकांश लोग अनुद्रोत में प्रस्थान कर रहे है--भोग- 
मार्ग को ओर जा रहे हैं। किन्तु जो मुक्त होना चाहता 
है, जिसे प्रति्नोत में गति करने का लक्ष्य प्राप्त है, उपे 
अपनी आत्मा को प्रतिस्रोत में ही ले जाना चाहिए। 
(चू० २२) 


२६--जन-साधारण को अनुख्रोत में सुख की अनुभूति होती 
है। किन्तु जो सुविहित साधु हैं, उनका आश्रव 
( इन्द्रिय-विजय ) प्रतित्नोत होता है। अनुश्नोत संसार 
है ( जन्म-मरण की परम्परा है) और प्रतिस्नोत उसका 
उतार है ( जन्म-मरण का पार पाना है )। (चू० शरे) 


६ ; हुज्जीवणिया 


४०--(१) सुय॑ में आउस। तेणं भगवया एवमक्खायं- 
हह खल छज्जीवणिया नामज्मयण्ण समणेणं 
भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेहया 
सुयक्खाया सुपन्नता सेय॑ में अहिज्जिएं 
अज्मयणं धम्मपन्नत्ती | 
(२) कयरा खलु सा छुज्जीवणिया नामज्मयणं 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेहया 
सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं में अहिज्जिए 
अज्कयणं पम्मपन्नत्ती ! 

(३) इमा खल सा छज्जीवणिया नामज्मयण 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेहया 
सुयक्खाया सुपन्‍नत्ा सेय॑ मे अहिज्जिउं 
अज्मयणं धम्मपत्नतती। 

त॑ जहा-पुटविकाइया आउकाइया तेउकाइया 
वाउकाइया वणस्सइकाइया तसकाइया। 


६; षड्जीवनिका 


४०---१) आयुक्षान्‌ ! मेने सुना है भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा--- 
निम्नेल्थ-प्रवचन में निश्रय ही पड़जीवनिका नामक अध्ययन 
काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रवेदित, 
पु-आल्यात और सु-प्रजत है। इस घम-प्रश्ञत्ति अध्ययन 
का पठन मेरे लिए श्रेय है । 


(२) वह पड़जीवनिका नामक अध्ययन कौन सा है जो 
काश्यप-गोत्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रवेदित, 
तु-आख्यात और सु-प्रज्ञतत है, जिस धर्म-प्रज्षत्ति अध्ययन 
का पठन मेरे लिए श्रेय है ? 


(३) वह षड़जीवनिका नामक अध्ययन जो काश्यप-गोन्नी 
श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और 
सु-प्रश्ञत्त है, जिस घमे-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए 
श्रेय है--यह है जैसे--प्ृथ्वीकायिक, अपृकायिक, तेजस्‌- 
कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रस- 
कायिक | 
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(४) पुद्वी चित्तमंतमव्खाया अणेगजीवा 
पुठो-सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणणणं । 


(४) आऊ चित्तमंतमक्वाया अणेगजीवा 
पुढो-सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिंणएणं । 


(६) तेझ चित्तमंतमक्खाया अगेगजीवा 
पुठो-सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं | 
(७) वाऊ चित्तमंतक्खाया अणेगजीवा 
पृठो-सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं | 
(८) बणस्सई चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा 
पुठो-सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणणण | 

त॑ जहा--अग्ग-बीया मूल-बीया पोर- 
बीया खंघ-बीया बीय-रुहा सम्मुच्छिमा 
तण-लया | 

वणस्सइकाइया सबीया चित्तमंतमक्खायों 
अंगेगजीवा पूढो-सत्ता अन्नत्य सत्थपरिणएं। 


घड्जीवनिका १५ 


(४) शत-परिणति ( विरोधी द्रव्य के स्पर्श ) से पूर्व 
पृथ्वी चित्ततती ( संचेतन ) कही गई है। वह अनेक 
जीव और पृथक-स्नो वाली है। 

(५) शस्त्र-परिणति से पूर्व अप्‌ वित्तवान्‌ कहा गया है। 
वह भनगेक जीव और प्रथक-सत्तों वाला है । 


(६) शस्त्र-परिणति से पूर्व तेजत्‌ चित्तवान्‌ कहा गया है । 
वह अनेक जीव और पृथक्‌-सत्तो वाला है। 


(७) शस्त्र-परिणति से पूर्व वायु चित्तवात्‌ कहा गया है । 
वह अनेक जीव और पृथक-सत्तों वाला है। 


(८) शस्त्र-परिणति से पूर्व वनस्पति चित्तवती कही 
गई है। वह अनेक जीव और पृयक-सत्तो वाली है। 


उसके प्रकार ये हैं--अग्र-बीज, मूल-बीज, पवे-बीज, 
स्कत्व-चीज, वीज-रुह, सम्पून्छिप, तृण भोर लता । 


शस्त्र-परिणात से पूर्व बीजपर्यल्त वनस्पतिकायिक 
चित्तवान्‌ कहे गए है। वे अनेक जीव और पृथक-सत्तों 
बोले हैं । 
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(६) से जे पृण इमे अगगे बहवे तसा पाणा 
त॑ जहा--अंडया पोयया जराठउया रसया 
संसेहमा सम्मुच्छिमा उबिभिया उबवाइया | 
जेसि केसिचि पाणाणं अभिक्‍कंत॑ पडिक्कंतं 
संकुचियं पसारियं रुय॑ भंत॑ तसियं पलाइय 
आगहगह-विन्नाया जे य कीडपयंगा जा य 
कुंथु पिवीलिया सब्बे बेइंदिया सब्बे तेइंदिया 
सब्बे चडरिदिया सब्वे पंचिदिया सब्बे तिरिक्ख- 
जोणिया सच्चे नेरहया सब्े मणुया सच्चे देवा 
सब्बे पाणा परमाहम्मिया एसो खलु छट्टो 
जीवनिकाओ तसकाओ त्ति पवुच्चई । 
(श्र १-६) 
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(९) और ये जो अनेक बहु च्स प्राणी है, जसे--अण्डज, 
पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदज, सम्मूच्छेनज, उद्भिज्‌ 
और औपपातिक--वे छठे जीवनिकाय में आते हैं। जिन 
किन्ही प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना, संकुचित 
होना, फेलना, गव्द करना, इघर-उबर जाना, भयभीत 
होना, दौड़ना--ये क्रियाएं है और जो आगति एवं गति 
के विज्ञाता हैं, वे त्रस है और जो कीट, पतंग, कुंथु, 
पिपीलिका, सव दो इन्द्रिय वाले जीव, सव तीन इन्द्रिय 
वाले जीव, सव चार इन्द्रिय वाले जीव, सव पाँच इन्द्रिय 
वाले जीव, सब तिर्यकू-पोनिक, सव नरयिक, सब 
मनुष्य, सव देव और सब प्राणी सुत्र के इच्छुक है। 
यह छठा जीवनिकाय चसकाय कहलाता है । 

(४सू १-६) 


१० ; 'निग्गंथ-धम्म 


४१--नाण - दंसण - संपन्‍्न॑ 
संजमे ये तवे रयं। 
गणिमागमसंपन्न॑ 
उज्जाणम्मि समोसढं ॥ (६१) 


४२--रायाणो रायमच्चा य 
माहणा अहृव खत्तिया | 
पुच्छंति निहुअप्पाणो 
कहँ में आयारगोयरो १॥ (६।२) 


४३--तेसि सो निहुओ दंतो 
सत्य - भूय - सुहावहों । 
सिक्‍्खाए सुसमाउत्तो 
आइक्खइ वियक्खणों ॥ (६।१) 


१०; निमन्ध-धर्म 


४(--ज्ञान-दर्शन से सम्पन्न, संयम और तप में रत, आगम- 
सम्पदा से युक्त गणी को उद्यान में समवसृत देख--(६॥१) 


४२--विनीत आत्मा राजा और उनके अपात्य, ब्राह्मण और 
क्षत्रिय उन्हें नम्नता पूर्वक पूछते हैं--आपके आचार का 
विषय कैसा है? (९२) 


४३--ऐसा पूछे जाने पर वे स्थितात्मा, दान्त, सब प्राणियों के 
लिए सुखावह, शिक्षा में समायुक्त और विचक्षण गणी 
उन्हें बताते है-- (६३) 
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४४--६ँदि. धम्मत्थ - कामाणं 
निरगंथाण॑ सुणेह में । 
आयार-गोयरं. भीम॑ 
सय॑.. हुरहिट्टियं ॥ (३8) 


४४--ननन्‍्नत्थ.. एरिसं ढुर्त 
ज॑ लोए परम-इुच्चरं। 
विउल - टद्वराण - भाइस्स 
न भूयं न भविस्सई ॥ (६४) 


४६--सखुइग _- वियत्ताणं 
वाहियाणं च जे शुणा | 
अखंड-फुडिया कायब्वा 
त॑ सुणेह जहा तहां॥ (६३) 
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४४-मोक्ष चाहने वाले निम्नेन्थों के भीम, दुर्घर और पूण् 
आचार का विषय मुझ से सुनो। (६४) 


४५--मानव-जगत्‌ के लिए इस प्रकार का अत्यन्त दृष्कर 
आचार निम्नेन्थ-दर्शन के अतिरिक्त कहीं नहीं कहा 
गया है। मोक्ष-स्थान की आराधना करने वाले के लिए 
ऐसा आचार अतीत में न कहीं था और न कहीं 
भविष्य में होगा। (६५) 


४ए--वाल, वृद्ध, अत्वस्थ या स्वस्थ--सभी मुमुक्षुओं को 
जिन गुणों की आराधना अल्ण्ड और अस्फूठित रूप ते 
करनी चाहिए, उन्हें अविकछ रूप से सुनो । (६६) 


११: अहिसा 


४७---तत्यिम॑ पढम॑ ठाणं 
महावीरेण. देसियं। 
अहिसा निंठणं दिद्ठा 
सृत्व - भूएसु. संजमों ॥ (६८) 


४८--जावंति ढहोए पाणा 
तसा अहुबव थावरा। 
ते जाणमजाणं वा 
ने हणे णो वि. घायए॥ (६६) 


४६--सत्बे जीवा वि इच्छन्ति 
जीविउः न मरिज्जिउ । 
तम्हा. पाण-वहं घोर 
निग्गंधा पज्जयंति णं॥ (६॥१०) 


११५ अहिंसा 


४७--महावीर ने उन अठारह स्थानों में पहला स्थान अहिंसा 
का कहा है। उसे उन्होने सूक्ष्म रूप से देखा है। सब 
जीवो के प्रति संयम रखना अहिसा है। (्ष८) 


४८--लोक में जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, निम्रेन्थ 
जान या अजान में उनका हनन न करे और न 
कराएं। (६६९) 


४६--सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं। इसलिए 
प्राण-बध को भयानक जानकर निम्नेल्थ उसका वर्जन 
करते है। (६१०) 
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४०--पुदविकायं न हिंसंति 
मणसा वयसा कायसा | 
तिविहेण कारण-जोणण 
संजया सुसमाहिया ॥ (६।२६) 


४१--पुठविकाय॑ विहिसंतों 
हिंसई उ तयस्सिए | 
तसे य पिविहे पाणे 
चक्खुसे य अचक्खुसे ॥(६।२७) 


४२--तम्हा एयं वियातित्ता 
दोस॑. दुशाइ-बहुणं। 
पुटविकाय - समारंभ॑ 
जावज्जीवाए.. बज्जए ॥ (६।२८) 


५३--से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा संजय-विरय- 


पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे दिया था 
राओ था एगओ वा परिसागओ वा 
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५०--सुसमाहित संयमी मन, वचन, काया--झस त्रिविध 
करण और कृत, कारित एवं अनुमोदित--इस त्रिविष 
योग से पृथ्वीकाय की हिसा नहीं करते । (६२६) 


४११--पृथ्वीकाय की हिसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक 
प्रकार के चाक्षप ( दृश्य ) अचाक्ष॒प ( अद्श्य ) चेस 
और स्थावर प्राणियो की हित्ता करता है। (६२७) 


५२---इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुन्ति जीवन- 
पर्यन्त पृथ्वीकाय के समारम्भ का वर्गेन करे । (६२८) 


५२--संयत-विरतअतिहत-त्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा 
भिक्षुणी, दिन मे या रात में, एकान्त में या परिषद्‌ में, 
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छु्तेवा जागरमाणे वा-से पृठ॑वि वा भित्ति वा 
सिलं वा लेलूं वा ससरक्ख॑ वा कायं ससरक्स॑ 
वा चत्थ॑ हत्थेण वा पाएण वा कट्टेण वा किलि- 
चेण वा अंगुलियाए वा सलागाए वा सलाग 
हत्थेण वा, न आलिहेज्जा न विलिहेज्जा न 
घटेज़ा न भिदेजा अन्न॑ न आहिहावेजा न 
विलिहावेज्ञा न धट्टावेज्ञा न भिदापेजा अन्न 
आहिहंतं वा विहिहंतं वा घटंत॑ वा भिद्ंत 
वा ने सम्रणुजाणेज्ञा जावज्जीवाए तिविहं 


तिबिहेणं मणेणं वायाए काएएं ने करेमि ने 
कारवेमि करंत॑ पि अन्न ने समणुजाणामि | 


तस्स भंते ! पढिक्षमामि निदामि गरिहामि 
अप्याणं बोसिरामि। (४६ १८) 


४४--आउकाय॑ न हिंसंति 


मणसा वयसा कायसा |. 
तिविहेण करण-जोएण 
संजया सुस्माहिया ॥ (६२६) 
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सोते या जागते--धूथूवी, भित्ति, शिला, ढेले, सचित्त- 
रज से संसृष्ट काय अथवा सचित्त रज से संसूष्ट वस्त्र 
का हाथ पाँव, काष्ठ, खपाच, अछुली, शलाका अथवा 
शलाका-समूह से न आलेखन करे, न विलेखन करे, न 
घटुन करे और न भेदन करे, दूसरे से न आलेखन 
कराएं, न विलेखन कराए, न घटन कराए और न 
भेदन कराएं, आलेखन, विलेखन, घट्टन या भेदन करने 
वाले का अनुमोदन न करे, यावजीवन के लिए तीन 
करण तीन योग से--मन से, वचन से, काया से--न 
कहगा, न कराऊँगा और न करने वाले का अनुमोदन 
भी कझूगा। 


भते ! में अतीत के पृथ्वी-समारम्भ से निवृत्त होता 
है, उसकी निन्‍दा करता हूँ, गा करता है और भात्मा 
का व्युत्सगें करता हूँ। (४|सु १८) 
५४--सुसमाहित संयमी मन, वचन, काया--इस त्रिविध करण 
तथा कृत, कारित और अनुपोदित--इस त्रिविध योग से 
अपूकाय की हिसा नही करते । (६२९) 
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४४--आउकाय॑ विहिसंतो 
हिंसरई उ तयस्सिए | 
तसे य विविहे पाणे 
चक्खुसे य अचक्खुसे॥ (६३०) 


४६--तम्हा एयं वियाणित्ता 
दोस॑. दुर्गइ-बहुणं । 
आउकाय-समारंम 
जावज्ीवाए वज्जए ॥ (६।३१) 


४७--से भिक्‍खू वा भिकखुणी वा संजय-विरय- 
पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे दिया था 
राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा 
जागरमाणे वा--से उद॒गं॑ वा ओसं वा हि 
वा महिय॑ वा करगं वा हरतणुगं वा सुद्भोदसं वा 
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५५--अप्‌काय की हिला करता हुआ उसके आश्रित अनेक 
प्रकार के चाक्षुप (दृश्य ), अचाक्षुप ( अह्शय ) नस 
और स्थावर प्राणियों की हित्ता करता है। (६२०) 


१६--इसलिए इसे दुर्गति-वर्क्ष दोष जानकर मुनि जीवन- 
पर्यन्त अपूकाय के समारम्भ का वर्जन करे। (३१) 


७--सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा 
भिक्षुणी, दिन मे या रात में, सोते या जागते, एकान्त 
मे या परिषद्‌ मे--उदक, ओस, हिम, घृंअर, ओले, 
भूमि को भेदकर निकले हुए जल विन्दु, शुद्ध उदक, 


५0 


दशवेकाठिक वर्गीकृत 


उदओोर्ल॑वा काय उदभोल्ल वा बल 
ससिणिड्धं वा काय ससिणिड्ं वा वर्ण, 
न आमुरेज्जा न संफुसेज्जा न आवीहेज्जा 
न पवीलेज्जा न अक्खोडेज्जा न पक्खोडेज्जा 
न आयावेज्जा न पयावेज्जा अन्न न 
आउुसावेज्जा न संफूस्तावेज्जा न आवीलावेज्जा 
ने प्वीलावेज्ज न अवक्खोडावेज्जा 
न पक्खोडावेज्जा न आयावेज्जा न पयावेज्जा 
अन्न आमुसंतं वा संफुसंत वा आवीहंत वा 
पवीलंतं वा अक्खोडंत वा पक्‍्खोडंतं वा 
आयावंतं वा पयावंतं वा न समणुजाणेज्जा 
जावज्जीबाए तिबिहं तिविहेणं॑ मणेणं 
वायाए काएग॑ न करेमि न कारवेमि करत॑ 
पि अन्‍्नं न समणुजाणामि। तस्स भंते! 
पढिक्कमामि निंदामि गरिंहामि अपाण् 
वोसिरामि | (88०१६) 


अशहिसा ९ 


जल से भीगे शरीर अथवा जल से भीगे वस्त्र, जल से 
स्निग्ध शरीर अथवा जल से स्निग्ध वस्त्र का न आमशो 
करे, न सस्पश करे, न आपीड़न करे, न प्रपीड़न करे, न 
आस्फोटन करे, न प्रस्फोटन करे, न आतापन करे और 
न प्रतापन करे , दूसरों से न आमर्श कराए, न सस्पर्श 
कराएं, न आपीड़न कराए, न प्रपीड़न कराए, न आस्फोटन 
कराए, न प्रस्फोटन कराएं, न आतापन कराए और न 
प्रतापन कराए और आमर्श, सस्परो, आपीड़न, प्रपीड़न, 
आस्फोटन, प्रस्फोटन, आतापन या प्रतापन करने वाले 
का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए तीन करण, 
तीन योग से--मन से, वचन से, काया से--न करूंगा, 
न कराऊँगा और करने वाले का अनुप्तोदन भी नहीं 
करूंगा । 

भते ! में अतीत के जल-समारम्भ से निवृत्त होता हैँ, 
उसकी निन्‍्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ और आत्मा का 
व्युत्सर्ग करता हैं। (४सृ०१९) 


५२ ददावेकालिक वर्गीकृत 
४८--जायतेय॑ न इच्छंति 

पावगं जलइत्तए | 

तिक्खमन्नयर॑ सत्य 

सत्रओ वि दुरासयं ॥ (६।३२) 
५६-पाईणं पड़िणं वा वि 

उड़ अणुद्सामवि । 

अहे दाहिणओ वा वि 

दहे उत्तओ वि य॥ (६३३) 
६०--भूयाणमेसमाघाओ 

हववाहों न संत्रोओ । 

त॑ पईवषयावट्रा 

संजया किचि नारभे॥ (६।३४) 
६१--तम्हा एवं वियाणित्ता 

दोस॑ दुरइ-पढ़णं । 

तेठकाय -  समारंभं 

जावज्जीवाए._ वज्जए ॥ (६।३४) 


अहिसा 4९ 


४८--मुनि जाततेज अम्नि जलाने की इन्छा नहीं करते । 
क्योंकि वह दूसरे शस्त्रों से तीक्ष्ण शस्त्र और सब ओर 
से दुराश्रय है। (६३२) 


५१६---वह पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अधः दिशा और 
विदिशाओ में दहन करती है। (६१३) 


६०--निश्न्देह यह हव्यवाह (अप्नि) जीवों के लिए 
आघात है। संयमी प्रकाश और ताप के लिए इसका 
कुछ भी आरम्भ न करे। (६३४) 


६१-+ अभ्नि जीवो के लिए आघात है ) इसलिए इसे दुर्गति- 
वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त अभिकाय के 
तमारम्भ का वर्जन करे। (६३५) 


रू 


दृशवेकालिक वर्गीकृत 


६२--से भिक्‍सू वा भिक्‍्खुणी वा संजय-विरय 


पढ़िहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिया वा राथो 
वा एगओ वा परिसागओं था सुत्ते था 
जागरमाणे वा-से अगणि वा इंगारल॑ वा इम्मुर 
वा अच्चि वा जाल॑ वा अलाय॑ वा सुद्गागण 
वा उक्के वा, ने उंजेज्जा न पहेज्जा न 
उज्जालेज्जा न नित्यावेज्जा अन्न॑ ने 
उंजावेज्जा न पट्टा पेज्जा ने उज्जालापेज्जा न 
नित्वापेज्जा अन्न॑ उज्ज॑त॑ वा घहँते वा 
उज्जालंत वा निब्ावंतंवा ने समणुजाणैज्जा 
जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेणं वायाएं 
काणणं न करेमि ने कारवेमि करंत॑ पि अल्न॑ 
न समणुजाणामि । तस्स मंते | पडिक्कमामि 
निंदामि गरिहामि अप्याणं वोसिरामिं। 
(88०२०) 


६३--अनितस्स समारंस 


बुद्धा मन्‍्नंति तारिस | 
सावज्ज - बहुल. चेय॑ 
नेये॑ ताईहि. सेवियं ॥ (६।१६) 


अहिसा ५५ 


६२--संयत-विरत-प्रतिहत-अ्त्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा 
भिक्षुणी, दिन में या रात मे, सोते या जागते, एकान्त 
में या परिषद्‌ में--अप्नि, अंगारे, मुमुर, अचि, ज्वाला, 
अलात, बुद्ध अभ्रि अथवा उल्का का न उत्सेचन करे, 
ने घटुन करे, न उज्ज्वालन करे और न निर्वाण करे, 
न दूसरों से उत्सेचन कराए, न घटन कराए, न 
, उज्ज्वालन कराए और न निर्वाण कराए और उत्सेचन, 
घट्टन, उज्ज्वालन या निर्वाण करने वाले का अनुमोदन 
न करे, यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीन योग से-- 
मन से, वचन से, काया से--न करूंगा, न कराऊँगा 
और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कहरूंगा। 
भन्ते | में अतीत के अग्नि-समारम्भ से निवृत्त 
होता हुँ, उसकी निन्‍दा करता है, गा करता है और 
आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ। (#सृ०२०) 


६३--तीर्थद्धुर वायु के समारम्भ को अप्नि-समारम्भ के तुल्य 
ही मानते है। यह प्रचुर पाप-युक्त है। यह छह काय 
के त्राता मुन्रियों के द्वारा आसेवित नहीं है। (६३६) 


५६ दगा्बैकालिक वर्गीकृत 
६४--तालियंटेण.. पत्तेण 

साहा - विहुयणेण वा | 

न ते वीहइउमिच्छन्ति 

पीयावेझण वा पर॑॥ (६।१७) 
६४--जंपि वत्थं व पाय॑ वा 

कंचल॑ पाय - पुंछुणं । 

न ते वायपुदईरंति 

जय॑ परिरंति य॥(६॥३८) 
६६--तम्हा एपं वियाणित्ता 

दोस॑ दुग्गद - बड़णं 

वाउकाय_- _समारंभ 

जावज्जीवाए बज्जए्‌ ॥ (६।॥३६) 
६७--से भिक्‍खू वा मिक्खुणी वा संजय-विस्य- 

पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिया वा राओ 

वा एगओ वा परिसागओ था सुचे वा 

जागरमाणे वा--से सिएण वा विहुयणेण वा 


अह्िसा ५७9 


६४--इसलिए वे बीजन, पत्र, शाखा और पंखे से हवा करना 
तथा दूसरो से हवा कराना नही चाहते । (६३७) 


६४--जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण है उनके द्वारा 
वे वायु की उदीरणा नहीं करते, किन्तु यतनापूर्वक 
उनका परिभोग करते है। (६३८) 


६६--( वायु-समारम्भ सावध्च-बहुल है ) इसलिए इसे दुर्गति- 
वर्घधक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वायुकाय के 
पप्तारम्भ का वजन करे। (दारे१) 


६७--सयत - विरत - प्रत्याख्यात - पापकर्मा भिक्षु अथवा 
मिक्षुणी, दिन में या रात मे, सोते या जागते, 
एकान्त मे था परिपद्‌ मे -- चामर, पंखे, 


५८ दद्यवैकालिक वर्गीकृत 


तालियंटेण वा पत्तेण वा साहाए वा साहा- 
भंगेण वा पिहुणेण वा पिहुण-हत्थेण वा 
चेलेण वा चेल-कण्णेण वा हत्थेण वा मुहेण 
वा अप्षणों वा काय बाहिरं वा वि एुग्ग्ं, 
न फूमेज्जा न वीएज्जा अन्न ने फुमावेज्जा 
न वीयावेज्जा अन्न॑ फुमंतं वा वीयंतं वा 
न समणुजाणेज्जा जावज्जीबाए तिविह 
तिविहेणं मणेणं वायाएं काएण॑ न करेमि 
न कारवेमि करंतं पि अन्न॑ न समणुजाणामि | 
तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि 
अप्याणं वोसिरामि | (७छ्त०२१) 


६८--बणस्सई ने हिंसंति 
मणसा वयसा कायसा । 
तिबिहेण करणजोएण 
संजया सुसभाहिया ॥ (६।४०) 


अभहिसा ५6 


बीजन, पत्र, शाखा, शाखा के टुकड़े, मोर-पंल, 
पोर-पिच्छी, वस्त्र, वद्ध के पल्‍्ले, हाथ या मुँह से अपने 
शरीर अथवा बाहरी पुदुगलो को फूंक न दे, हवा व 
करे; दूसरों से फूंक न दिलाए, हवा न कराए, 
और फुंक देने वाले या हवा करने वाले का अनुमोदन 
न करे, यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीन योग 
से--मन से, वचन से, काया से--न करूँगा, न कराऊँगा 
और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा । 

भते ! में अतीत के वाय-समारम्भ से निवृत्त होता 
हैं, उसकी निन्दा करता हूँ, गा करता हूँ और आत्मा 
का व्युत्सग करता है। (४सृ०२१) 


६८--सुसमाहित संयमी मत, वचन, काया--इस बत्रिविध 
करण तथा कृत, कारित और अनुमोदित--इस त्रिविध 
योग से वनस्पति की हिंसा नही करते । (६।४०) 


६0 दश्वेकालिक वर्गीकृत 
६६--वणस्सईं.. विहिसंतो 

हिसई 3 तयस्सिए | 

तसे ये विविहे पाणे 

चक्‍खुसे ये अचक्खुसे ॥ (६४१) 
७०--तम्हा एयं वियाणित्ता 

दोस दुग्गह - बढ़ुणं । 

वणस्सहू_- समारंभं 

जावज्जीवाए बज्जएण॥ (६४२) 


७?--से मिक्खू वा भिक्खुणी था संजय-विरय- 
पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिया वा राओ 
वा एगओ वा परिसागओं वा सुत्ते वा 
जागरमाणे वा--से बीएसु वा बीय-पहुट्टिण्सु 
वा रूढेसु वा रूढ-पहुद्धिएसु जाणसु था 
जाय-पहड्ठिएसु था हरिण्सु वा हसिय- 
पइड्ठिणसु वा छिन्नेसु वा छिन्न-पहड्ल्‍िण्सु वा 
सच्चित्त-कोल-पडिनिस्सिएसु वा, न गच्छेज्जा 


अहिसा ६९ 


६६--वनस्पति की हिला करता हुआ उसके आश्रित अनेक 
प्रकार के चाक्षुप ( दृश्य ), अचाक्षुष ( अद्श्य ), त्रस और 
स्थावर प्राणियों की हिसा करता है। (६॥४१) 


७०--इसलिए इसे दुर्गति-वधंक दोष जानकर मुनि जीवन- 
पयत्त वनस्पति के समारम्भ का वर्जन करे। (६४२) 


७१--संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याल्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा 
भिक्षुणी, दिन में या रात में, सोते या जागते, एकान्त में 
या परिषद्‌ मे--बीजो पर, बीजो पर रखी हुई वस्तुओं 
पर, स्फुट्त बीजों पर, स्फुटित बीजो पर रखी हुई वस्तुओ 
पर, पत्ते आगे की अवस्था वाली वनस्पति पर, पत्ते आने 
को अवस्था वालो वनस्पति पर रखी वस्तुओ पर, हरित 
पर, हरित पर रखी हुई वस्तुओ पर, छिल्त वनस्पति के 
अंगों पर, छिल्न वनस्पति के अंगो पर रखी हुईं वस्तुओ 
पर, अण्डो एवं का5-कीट पे यृक्त काठ आदि पर, न चले, 


4९ 


दक्षत्रेकालिक वर्गीकृत 


न चिट्ठेज्जा न निसीएज्जा न तुयदवेज्जा 
अन्न॑ न गच्छावेज्जा न चिंद्रापेज्जा ने 
निरसीयापेज्जा न तुयट्ावेज्जा अन्न गच्छत 
वा चिट्दंतं वा निसीयंतं वा तुयहंतं वा न 
समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविह तिविहेणं 
मणेण वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि 
करंत॑पि अन्न॑ न समणुजाणामि | तस्स भंते ! 
पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अपाएं 
बोसिरामि । (४8०२२) 


७२--तसकायं॑ न हिसंति 


मणसा वयसा कायसा । 
तिविहेण करणजोएण 
संजया सुसमाहिया ॥ (६४३) 


७३--तसकायं विहिसंतो 


हिंसई 3 तयस्सिए | 
तसे य विविहे पाणे 
चक्खुसे य अचक्खुसे ॥ (६।४४) 


अहिसा द्ड़ 


न खड़ा रहे, न बैठे, न सोएं, दूसरों को न चलाए, 
न खड़ा करे, न बैठाए, न सुलाए और चलने, खड़ा रहने, 
बठने या सोने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के 
लिए तोन करण, तीन योग पे--मन से, वचन से, 
काया से--न करूँगा, न कराऊंगा और करने वाले का 
अनुमोदन भी नहीं करूंगा। 

भंते ! में अतीत के वनस्पति-समारम्भ से निवृत्त 
होता हूँ, उतकी निल्दा करता हूँ, गा करता हैँ और 
आत्मा का व्युत्सग करता हूँ। (४स्‌०२२) 


७२--सुत्रमाहित संयमी मन, वचन, काया--इस त्रिविध करण 
तथा कृत, कारित और अनुमोदित--इस त्रिविध योग से 
बसकाय की हिसा नहीं करते । (६४२) 


७३--त्रसकाय की हिसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक 
प्रकार के चाक्षुप ( दृश्य ), अचाक्षप (अद्यय ) त्रत 
और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है। (६।४४) 


६७0 


दशवेकाकिक वर्गीकृत 


७४--तम्हा एवं वियाणित्ता 


दोसं॑ दुग्गह - बड़ुणं । 
तसकाय - समारंभं 
जावज्जीवाए.._ वज्जए ॥ (६।४५) 


७४--से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय- 


पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिया वा 
राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते 
वा जागरमाणे वा--से कोड वा पयंगं वा 
कुंथूं वा पिवीलियं वा हत्थंसि वा पायंसि 
वा बाहुँसि वा ऊछंसि वा उदरंसि वा 
सीसंसि था वत्यंसि वा पडिग्गहंसि वा 
रयहरणंसि वा गोच्छ॒गंसि वा उंडगंसि वा 
दंडगंसि वा पीढगंसि वा फलगंसि था 
सेज्जंसि वा संथारगंसि वा अन्नयरंसि वा 
तहप्पगारे उबगरणजाएं तओ संजयामेव 
पडिलेहिय-पडिलेहिय. पमज्जिय-पमज्जिय 
एगंतमवर्णेज्जा नो णं संघायमावज्जेज्जा | 
(४|घ््ू०२३) 


अक्िसा 6५ 


७४--इसलिए इसे दुर्गति वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन- 
परयन्त त्सकाय के समारम्म का वजन करे। (६॥४५) 


७४--संयत-विरत-पतिहत-प्रत्याल्यात-पापकर्मा भिक्षु अबवा 
भिक्षणी, दिन में या रात में, सोते था जागते, एकान्त 
में वा परिषद्‌ में--कीठट, पतंग, कूंघु, या पिपीलिका 
हाथ, पर, वाहु, ऊए, उदर, सिर, वल्त, पात्र, रजोहरण, 
गोच्छा, उत्दक ( स्वष्डिल पात्र ), दण्डक, पीठ, फलक, 
श्या या संस्तारकक पर तथा उसी प्रकार के कित्ती 
अन्य उपकरण पर चढ़ जाए तो सावधानी पूर्वक धीमे- 
घीमे प्रतिलेखन कर, प्रमाजन कर, उन्हें वहाँ से हटा 
एकान्त में रख दे किन्तु उनका संघात न करे--आपस 


में एक दूसरे प्राणी को पीड़ा पहुँचे, वैसे न रखे। 
(४सू० २३) 


थँ 


१५; सच्च 


७६--अप्पणट्टा परड्ठा वा 
कोहा वा जह वा भया । 
हिंसा न सुस बूया 
नो वि अन्न॑ वयावए ॥ (६११) 
७७---मुसावाओ य लोगम्मि 
सब्बसाहृहि,. गरहिओ । 
अविस्सासो य भृयाणं 
तम्हा मोसं विवज्जए ॥ (६।१२) 


१३ ; अचोरि” 


9८ --चित्तमंतमचित्तं चा 
अप्यं वा जह वा बहुँ . 
दंतसोहणमेत्त॑. पि 


ओग्गहंसि अजाइया ॥ (६१३) 


७६--तं अप्पणा न गेण्हंति 
नो वि गेण्हावए पर । 
अन्न॑ वा गेण्हमाणं पि 
नाणुजाणंति संजया ॥ (६।१४) 


१४ : बंभयरे 
€० “-अनंभचरियं पोर॑ 
पमाय॑ दुरहिद्विय॑ । 
नायरंति घ्ुणी लोए 
मेयाययणवज्जियो. ॥ (६१५) 


८१--मूलमेयमहम्मस्स 
महादोस - समुस्सय । 
तम्हा.मेहुण-संसर्गि 
निग्गंधा वज्जयंति ण॑ ॥ (६।१६) 


८२--विवित्ता य भवे सेज्जा 
नारीणं॑ न लवे कह | 
मिहिं-संथवं ने कुज्जा 
कुज्जा साहूहि संथवं ॥ (८५२) 
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(७३ दहावैकालिक वर्गीकृत 
८३--जहा छुक्‍्ठुड-पोयस्स 

निच्च॑ कुलढभो भय | 

एवं सु बंभयारिस्स 

इत्थी-विग्हहओ भय ॥ (८४३) 
८४--चित्त-भित्ति न निज्काए 

नारि वा सुअलंकियं । 

भक्खरं॑ पिच ददुणं 

दिट्ट.. पडिसमाहरे ॥ (८४४) 
८४--हतथ-पाय - पडिच्छिन्न॑ 

कृष्ण - नास - विगष्पियं | 

अबि वाससह नारिं 

बंभयारी विवज्जए ॥ (८|४५) 
८६--विभूसा इत्यि-संसग्गी 
पणीय - रसभोयणं । 
नरस्सत्त - गवेसिस्स 
बिसं॑ तालउड॑ जहा ॥ (८४६) 


७४ ददातेकाकिक वर्गीकृत 
८७--अंग - पच्चंग - संठाणं 

चारुब्लवियपेहिय॑ | 

इत्थीणं त॑ न निज्काए 

काम - राग - विवड़्णं ॥ (4।४७) 
८८--न बचरेज्ज वेस-सामंते 

बंभवेर - पसाणुए | 

बंभयारिस्स दंतस्स 

होज्जा तत्थ विसोत्तिया ॥ (४।१॥६) 
८६--अगायणे.. चरंतस्स 

संसरग्गीए अभिवखणं । 

होज्ज वयाणं पीला 

सामण्णम्मि य संसओ ॥ (५।१।१०) 
६०--तम्हा एयं वियाणित्ता 

दोस॑. दुग्गइ-बड़णं । 

वज्जए वेस-सामंत 

मुणी . एगंतमस्सिए ॥ (४१११) 


(०-- दिए हमे इगीति धरने सादा दोष प्ानरर ख़ान्न 
( पोक्षआ्ग ) था भनुग्मग करने माला मति | मैश्या- 
बाड़े ) के समीप ने जाय । (५/११ १) 


१५ ; अपरिग्गह 


६१--बिउयुब्भेहम॑. हों 
तेलल॑ सप्यिं च फाणिय॑ | 
न ते सन्निहिमिच्छन्ति 
नायपुत्त - वओ - रया॥ (६॥१७) 


६२-- लोभस्सेसो अणुफासो 
मन्‍ने. अन्नयरामवि । 
जें सिया सन्निहीकामे 
मिही पत्नदण ने से॥ (६१८) 


- ६३--जं पि वत्थं व पाय॑ था 


केवल पाय - पुंछण॑ | 
त॑ पि संजम-लज्जद्ा 
धारंति परिरंति य॥ (६।१६) 


५४३ छपरिया: 


० मचा व तट मे 7ग 2, | मॉल विहार पुल, 


है | 
मागटापश अत पा जाए पयूगह ३7 हक 
दफा 70 है।। । [६ ४ 
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/ इट 0 पद 


र 


६२ शो इए भो गंदा पिया हा 


प्रभाग राशि में हाशता 8] हे हाय मं; पद 


काही / यह शहम्य है प्रदरण0 मेरी है । (६६४) 


३-७७ भो बरज, पात्र, कस्य४ और रजोहरण है, उसे 
मुनि संयम और हाग्या थी रक्षा के लिए हो रसोत और 
उन उपयोग करने हैं | (६१६) 


७८ दश्वेकालिक वर्गीकृत 
६४--न सो परिग्गहो वृत्तो 

नायपुत्तेणभ ताइणा | 

प्ुच्छा परिगहों बुत्तो 

ह्‌ह वुत्त महेसिणा॥ (६२०) 


६४--सच्वत्धुवहिणा बुड्ा 
संर्खण - परिगहे | 
अवि अपणो वि देहम्मि 
नायरंति ममाहय॥ (६॥२१) 


६६--न पढिन्नवेज्जा सयणासपाईं 
सेज्ज॑ निसेज्ज॑ तह भत्तपाणं | 
गामे कुले वा नगरे व देसे 
ममत्त-भाव॑ न कहिं चि कुज्जा ॥ (चू० २८) 


अपरियग्रह ७६ 


६४--सब जीवों के त्राता महावीर ने वस्त्र आदि को परियग्रह 
नही कहा है, मूच्छी को परिग्रह कहा हैं-ऐसा 
महर्षि ( गणघर ) ने कहा है। (६२०) 


६५--सव काल और सब क्षेत्रो मे तीर्थद्धूर उर्पाधि ( एकदृष्य 
वस्त्र ) के साथ प्रव्नजित होते हैं। प्रत्येक बुद्ध, जिन- 
कल्पिक आदि भी संयम की रक्षा के निर्भित्त उपधि 
( रजोहरण, मुख-वस्त्र आदि ) ग्रहण करते हैँ । वे उपधि 
पर तो क्या अपने शरीर पर भी ममत्व नही करते । 
(६२१) 

६६--साधु विहार करते समय गृहस्थ को ऐसी प्रतिज्ञा न 
दिलाए कि यह शयन, आशन, उपाश्रय, स्वाध्याय-भूमि 
जब में लौटकर आएऊँ तब मुझे ही देवा। इसी प्रकार 
भक्त-पान मुझे ही देना--यह प्रतिज्ञा भी न कराए। 


गाँव, कुल, नगर या देश मे--कही भी ममत्व भाव न 
करे। (चू०शप 


१६ : दिक्‍्खा-संकप्प-सुत्त 


६७--पढमे भंते ! महत्वए पाणाइवायाओ वेरमणं 
सत्ब॑ भंते ! पाणाइवाय॑ पच्चक्‍्खामि--से 
सुहुम वा बायरं वा तस॑ वा थावर॑ वा, नेव 
सयं॑ पाणे अइवायेज्जा नेवन्नेहि पाणे 
अइवायावेज्जा पाणे अदृवायंते वि अन्‍्ने न 
समणुजाणेज्जा_ जावज्जीबाए._ तिबिहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएएं॑ न करेमि न 
कारवेमि करंतं पि अन्न॑ न समणुजाणामि | 
तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि 
अप्याणं वोसिरामि | 
पढमे भंते! महत्यए उवश्विओोमि 
सत्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं | (8४०११) 


६८--अहावरे दोच्चे मंते ! महत्वए मुसावायाओं 
वेरमणं सल्म॑ मंते ! मुंसावायं पच्चक्खामि-- 


१६: दीक्षा-संकट्प-सूत्र 


९७--अच्ते ! पहले महात्नत मे प्राणातिपात से विसमण 
होता है। 
भत्ते | में सब प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ। 
पृक्ष्म या स्थल, चस या स्थावर जो भी प्राणी हैं, उनके 
प्राणो का अतिपात में स्वय॑ नहीं करूँगा, दूसरो 
से नहीं कराऊंगा और अतिपात करने वालो का 
अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए तीन 
करण, तीन योग प्े--मन से, वचन से, काया से-- 
न करूंगा, न कराऊंँगा और करने वाले का अनुमोदन 
भी नही करूँगा । 
भत्ते ! में अतीत मे किये प्राणातिपात से निवृत्त होता 
है, उसकी निल्दा करता हूँ, गहाँ करता हैँ और 
भत्ता का ब्युत्तग करता हूँ । 
भत्ते ! में पहले महाव्रत में प्राणातिपात की विरति के 
लिए उपस्थित हुआ हैं। (४सृ०११) 


“+-भच्ते ! इसके पश्चात्‌ दूसरे महाव्रत मे मृषावाद की 
विरति होती है। 


भत्ते | में से मृषावाद का प्रत्याज्यान करता हूँ । 
द्‌ 


] 


दशवेकालिक वर्गीकृत 


से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा, 
नेव सय॑ मु वण्ज्जा नेवन्नेहि मु वायावेज्जा 
मुसं वयंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा 
जावज्जीवाए तिबिहं तिविहेणं मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्न 
न समणुजाणामि | तस्स भंते ! पडिकमामि 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि । 
दोच्चे भंते! महत्वए उवबद्विओमि 
सत्ाओ मुसावायाओ वेरमणं | (४।छ०१२) 


४६--अहावरे तच्चे भंते ! महत्वए अदिन्नादाणाओ 


वेरमणं सत्व॑ मंत्ते ! अद्िन्नादाणं पच्चक्खामि 
“>से गामे वा नगरे वा रण्णे वा अप्णं वा 
बहुँवा अणूं वा थूल॑ वा चित्तमंतं वा 
अचित्तमंतं वा, नेव सय॑ अदिन्न॑ गेण्हेज्जा 
नेवन्नेहिं अदिन्न गेण्हावेज्जा अदिन्नं गेणते 
वि अन्ने न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाण 


दोक्षा-संकल्प-सूत्र ८३ 


क्रोध से या लोभ से, भय से या हँसी से, में स्वयं अतत्य 
नही बोलूंगा, दसरो से असत्य नही बोलवाऊंगा भर 
अप्त्य बोलने वालो का अनुमोदन भी नही कहंगा, 
यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीन योग से-मन से, 
' वचन से, काया से--त करूँगा, न कराऊँगा और 
करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कछंगा। 
भत्ते ! में अतीत के मृषावाद पे निवृत्त होता हूँ, उसकी 
निन्‍दा करता हूँ, गा करता हूं और भात्मा का 
व्युत्स्ग करता हूँ। 
भत्ते | में दूसरे महाव्रत मे मृषावाद की विरति के 
लिए उपस्थित हुआ हैँ। (४०१२) 


६६--भंते | इसके पश्चात तीसरे महात्रत मे अदत्तादान को 
विर्ति होती है। 
भते! में से अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हू । 
गाँव मे, नगर मे या अरण्य मे--कही भी अल्प या बहुत, 
सृक्ष्म या स्थछ, सचित्त या अचित्त किसी भी अदत्त-वस्तु 
का में स्वय ग्रहण नही करूंगा, दूसरों से अदत्त-वस्तु का 
ग्रहण नही कराऊंगा और अदत्त-वस्तु ग्रहण करने वालो 
का अनुभोदन भी नहीं कहँगा, यावज्जीवन के लिए 
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तिबिहं तिबिहेणं मणेणं वायाएं काएं 
न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्न न 
समणुजाणामि | तस्स भंते ! पडिकमामि 
निदामि गरिहामि अप्याणं वोसिरामि | 


तच्वे भंते! महत्वए उबद्ठिभोमि 
सवाओ अथदिन्नादाणाओ वेरमर्ण | 
(४६०१३) 


१००--अहावरे चउत्थे भंते ! महत्वण मेहुणाओं 
वेरमणं सत्ब॑ भंते ! मेहणं पच्चक्‍्खामि-- 
से दिव्|॑ वा माणुसं वा तिरिक्खजोणिय॑ 
वा, नेव सय॑ मेहणं सेवेज्जा नेवन्नेहि 
मेहुणं सेवावेज्जा मेहुणं सेव॑ते वि अन्ने न 
समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए. तिविहं 
तिविहेणं. मणेण॑ वायाए.. काएएं॑ 


दीक्षा-संकल्प-सूत्र ८५ 
तीन करण, तीन योग से--मन से, वचन से, काया 
से--न कहँगा, न कराऊंगा और करने वाले का 
अनुमोदन भी नही करूंगा । 
भते ! में अतीत के अदत्तादान से निवृत्त होता हूँ 


उसकी निन्‍दा करता है, गहाँ करता हूँ और आत्मा 
का व्युत्सगं करता हूँ । 


भते। में तीसरे महात्रत में स्व अदत्तादान की 
विरति के लिए उपस्थित हुआ हैँ। (४सृ०१३) 


१००--मंते | इसके पन्‍्चात्‌ चौथे महाव्रत में मैथुन की 
विरति होती है। 


भंते! में सब प्रकार के मैथुन का प्रत्याख्यान 
फरता हूँ। देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी अदवा 
तियंच सम्बन्धी मैथुन का में स्वयं सेवन नहीं 
कछगा, दूसरों से मैथुन-सेवन नहीं कराऊंगा और 
भैथुन-मेवन करने बाली का अनुमोर्न भी नहीं 
पहंगा, यमादज्जीदने के लिए द्वीन दरण, 
तीन योग मे--मन से, बचम में, काया से-- 


८4 


दशवैकालिक वर्गीकृत 


न करेमि न कारवेमि करंत॑ पि अन्न॑ ने 
समणुजाणामि | तस्स भंते ! पडिकमार्मि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि | 


चउत्थे भंते ! महत्वण उबड्विओमि 
सत्बाओ मेहुणाओ वेरमणं । (४|8०१४) 


१०१--अहावरे पंचमे भंते ! महत्वए परिग्गहाओं 


वेरमणं सब्ब॑ भंते ! परिग्गह॑ पच्चक्‍्खामि 
“>से गामे वा नगरे वा एणे वा अप्य 
वा बहुँ वा अणुं वा थूल॑ वा चित्तमंतं वा 
अचित्तमंतं वा, नेव सय॑ परिग्गहं 
परिगेण्हेज्ञा नेवन्नेहि. - परिरगहं 
परिगेण्हावेज्जा परिग्गहं परिगेण्डंते वि अन्‍्ने 
न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिदिहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि ने 


दौीक्षा-संकल्प-सून ८७ 
मैथु सेवन न कहँगा, न कराऊंगा और करने वाले 
का अनुमोदन भी नहीं कछगा। 


भंते! में अतीत के मैथुन-सेवन से निवृत्त होता हूँ, 
उसकी निन्‍्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ और आत्मा 
का व्युत्सर्ग करता हूँ । 


भते | में चौथे महात्नत में सर्वे मैथुन की विर्रति 
के लिए उपस्थित हुआ हूँ। (४सृ०१४) 


१०१--मते | इसके पश्चात्‌ पॉँचवें महात्नत में परिग्रह् को 
विरति होती है। 


भते | में सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान 
करता है। गाँव में, नगर में या भरण्य में--कही भी 
अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थल, सचित्त या अचित्त 
किप्ती भी परिग्नह का ग्रहण से स्वयं नहीं कछंगा, 
दूसरों से परिग्रह का ग्रहण नहीं कराऊँगा और 
परिग्रह का प्रहण करने बालों का अनुमोदन भी नही 
करूंगा, यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीन थोग 
से--मन से, वचन से, काया पे--न कछूंगा, न 
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कारवेमि करंत॑ पि अन्न॑ न समणुजाणामि | 
तस्स मभंते ! पडिक्कमामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि । 


पंचमे भंते ! महत्वए उबद्ठिओमि 
सत्वाओ परिगगहाओ पेरमणं । (88० १४) 


१०२--भहावरे छट्ठे भंते ! चए राईभोयणाओं 


वेरमणं सत्व॑ भंते ! राईभोयणं पच्चवखामि 
-से असण्णं वा पाणं वा खाइमे वा 
साइम॑ वा, नेव स्य॑ राह भुंजेज्जा नेवननेदि 
राह मुंजावेज्जा राई भुंजंते वि अन्ने व 
समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए. तिकिं 
तिबिहेणं॑ मणेणं वायाए काएग॑ न करेंगि 
न कारवेमि करंत॑ पि अन्न * 
समणुजाणामि | तस्स भंते ! पढिकमामि 
निंदामि गरिद्मि अप्पाणं बोसिरामि'। 


दीक्षा-संकल्प-सूत्र ८€ 
कराऊँगा और करने वालों का अनुमोदन भी नहीं 
कछेगा । 
भंते! में अतीत के परिग्रह से निवृत्त होता हूं, 
उसकी निन्‍दा करता हूं, गहाँ करता हूँ और आात्तमा 
का व्युत्सर्ग करता हूँ । 
भंते | में पाँचवे महाव्रत मे सर्व परिग्रह की विरति 
के लिए उपस्थित हुआ हूँ । (४सू०१५) 


१०२--मंते | इसके पश्चात्‌ छठे व्रत में राभि-भोजन की 
विरति होती है। 


भंते ! में तब प्रकार के रात्रि-भोजन का प्रत्याल्यान 
करता हूँ। भशन, पान, खाद्य और स्वाद--किसी 
भी वस्तु को रात्रि मे में स्वयं नहीं खाऊंगा, 
दूसरों को नहीं खिलवाझंगा और खाने वालों का 
अनुमोदन भी नहीं करूंगा, यावज्जीवन के लिए 
तीन करण, तीन योग से--मन से, वचन से, काया 
पे--न कहंगा, न कराऊंगा और करने वाले का 
अनुमोदन भी नही करूँगा । 


भंते |! में अतीत के रात्रि-भोजन से निवृत्त होता 
हैं, उप्को निन्‍दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ और 
आत्मा का व्युत्सग करता हूं । 
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छट्ठे भंते ! वए उवष्टिओमि सत्बाओ 
राशभोयणाओ वेरमणं । (४8०१६) 


१०३--इच्चवेयाइं पंच महत्वयाईं राईमोयण 
वेरमण छट्टाईं अत्तहियट्रयाए उवसंपज्जित्ताणं 
विहरामि । (४8०१७) 


दीक्षा-संकल्प-सूत्र ६९ 
भंते ! में छुठे ब्रत मे सर्व रात्रि-मोजन की विरति 
के लिए उपस्थित हुआ हूँ । (४सू०१६) 


१०२--मैं इन पाँच महात़्तों ओर रात्रि-भोजन-विरति रूप 
छुठे व्रत को आत्महित के लिए अंगीकार कर विहार 
करता हूँ। (४सृ०१७) 


१५४ अजयणा-जयणा 


१०४--अजय॑ चरमाणो उ 
पाण-भूयाइं.. हिंसई । 
बंधई पावयं कम्म॑ 
त॑ से होइ कहयं-फर्ल ॥ (४।१) 
१०१--अजयं॑ चिटर॒माणो उ 
पाण-भूयाईं.. हिसई । 
बंधई पावयं कम्म॑ 
त॑ से होइ कडयं-फर्ल ॥ (8२) 


१०६--अजय आसमाणो उ 


पाण-भूयाईं.. हिंसई । 
बंध पावयं कम्म॑ 


त॑ से होइ कडय॑-फर्ल ॥ (४३) 


१७ : अयतना ओर यतना 


१०४--अयतनापुर्वेक चलने वाला त्रस और स्थावर जीवों को 
हिसा करता है। उससे पाप-कर्म का वंघ होता है। 
बह उसके लिए कटु-फल वाला होता है। (४१) 


१०५--अयतनापूर्वक खड़ा होने वाला त्रस और स्थावर जीचों 
की हिसा करता है। उससे पाप-कर्म का बंध होता 
है। वह उसके लिए कहु-फल वाला होता है। (४२) 


१०६--अयतनापूर्वक बठने वाला त्रस और स्थावर जीवों की 
हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का बंध होता है। 
वह उसके लिए कटु-फल वाला होता है। (४३) 
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१०७--अजय॑ सयमाणों उ 

पाण-भूयाईं. हिंसई । 

बंध पावयं कम्स॑ 

त॑ से होह कडुय॑-फर्ल ॥ (४।४) 
१०८--अजयं भुंजमाणों उ 

पाण-भूयाइं.. हिंसई । 

बंधद पावयं. कम्म 

ते से होइ कड़य॑-फर्ल ॥ (४५) 
१०६--अजयं भासमाणों उ 

पाण-भूयाइं.. हिसई । 

बंधई पावय कम्म॑ 

त॑ से होइ कड़य॑-फर्ल ॥ (४।६) 
११०--कह चरे ( कहं चिट्टे ९ 

कहमासे ! कहँ स॒ए | | 

कह भुंजतो भासंतो 

पाव॑ कर्म ने बंधई ! ॥ (४७) 


अयत्तना और यतना ६४ 


१०७--अयतनापूर्वक सोने वाला तरस और स्थावर जीवों को 
हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का बंध होता है । 
वह उसके लिए कटु-फल वाला होता है। (४४) 


१०८--अयतनापूवेक भोजन करने वाला त्रस और स्थावर 
जीवों की हिसा करता है। उप्से पाप-कर्म का बंध 


होता है। वह उसके लिए कटु-फल वाला होता है । 
(४५) 


१०६--अयतनापूर्वक वोलने वाला तरस और स्थावर जीवो 
की हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का बंध होता 
है। वह उसके लिए कटु-फल वाला होता है। (४९) 


११०--कसे चले, कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे सोए, 
कीसे खाए, कैसे बोले--जिससे पाप-कर्म का वन्धन 
न हो ? (४७) ह 


६६ दशवेकालिक वर्गीकृत 
१११--जयं चरे जय॑ चिट 
जयमासे जय॑ सए | 
जय॑ भुंजंतो भासंतो 
पावं करम्म॑ ने बंधई ॥ (9॥८) 
११२--सल्भूयप्पभूयस्स 
सम्म॑ भूयाइ पासओ । 
पिहियासवस्स दंतस्स 
पाव॑ कम्म॑ ने बंधई॥ (४६) 
११३--अट्ट सुहुमाई पेहाए 
जाईं जाणित्ु संजए | 
दयाहिगारी  भृण्सु 
आस चिट्ठ सएहि वा ॥ (८१३) 
१४--केयराई अड्ट सुहुमाई 
जाईं पुच्छेज़ संजए | 
इमाईं_ ताह मेहावी 
आइक्खेज़ वियक्खणों ॥ (८।१४) 


अजयतना ओर यतना &(१ 


१११--यतनापूर्वक चलने, यंतनापूर्वंक खड़ा होने, यतनापूर्वेक 
बठने, यतनापूर्वक सोने, यतनापूरवक खाने और यतना- 


पूर्वक बोलने वाला पाप-कर्म का बच्चन नहीं करता। 
(४५) 


११२--जो सब जीवों को आत्मवत्‌ मानता है, जो सब जीवो 
को सम्पक-दृष्टि से देखता है, जो आखस्रव का निरोध 
कर चुका है और जो द्वात्त है उसको पाप-कर्म का 
बन्धन नही होता । (४६) 


११२३-संयप्ती मुनि आठ प्रकार के सूक्ष्म जीवों को देख कर 
- बेठे, खड़ा हो भौर सोए। इन सूक्ष्म जीवो को जानने 


पर ही कोई सब जीवो पर दया करने का अधिकारी 
होता है । (८१३) 


११४--वे आठ सूक्ष्म कौन-कौन से है? संयमी शिष्य यह 


पूछे तब मेधावी भौर विचक्षण आचार्य कहे कि 
वे ये हैं (६११४)-- 


६८ दृज़वैकालिक वर्गीकृत 
११४--सिणह प्रृष्फछुहुमं च 

पाणुत्तिगं तहेव य॑ | 

पृण्गं बीय हरियं च 

अंडसुहुम॑ च अइ्मं ॥ (८।१५) 
११६--एबमेयाणि जाफित्ता 

सत्रभावेण. संजए | 

अप्पमतो जए निच्च॑ 

सब्रिदियसमाहिए ॥ (८१६) 
११७---धुवं च पढिलेहेज्जा 

जोगसा पाय-कंबर्ल । 

सेजमुचार-भूमि च॑ 

संथारं अहुवासणं ॥ (८१७) 
११८--उच्चारं पासवर्ण 

खेल॑ सिधाण-जल्िय॑ । 

फासुयं॑ पढिलेह्ित्ता 

परिठ्वावेज्ञ संजए ॥ (८|१८) 


अयतना और यतना && 


११४--स्नेह, पृष्प, प्राणी, उत्तिग, काई, बीज, हरित और 
अण्ड--ये आठ प्रकार के सृक्ष्म हैं। (८।१५) 


११६--सब इन्द्रियों से समाहित साधु इस प्रकार इन सूक्ष्म 
जीवो को सब प्रकार से जान कर अप्रमत्त-भाव से 
नित्य यतना करे । (८१६) 


११७--मुनि पात्र, कम्बल, शब्या, उच्चार-भूमि, संस्तारक 
अथवा आसन का यथाप्रमय प्रमाणोपेत प्रतिलेखन 
करे। (८११७) 


११८--संयमी मुनि प्रासुक (जीव-रहित ) भूमि का प्रतिलेखन 
कर वहाँ उच्चार, प्रद्नवण, इलेष्म, नाक की मैल और 
श्रोर की मैल का उत्समे करे । (८१८) 


१८ ; कहं चरे 


2१६--पुरओ .छुग-मावाए 
पेहमाणो महिं चरे । 
बज्ज॑तो बीय-दंस्थाई 
पाणे य दगमट्टिय ॥ (५१३) 


१ २० --औओवाय॑ विसम॑ खाणु 
विज्ञल॑. पंखिजए । 
संकमेण न गच्छेज्जा 
विजमाण.. परकम ॥ (४१४) 


१२१-- पड़ते व से हे 
पक्खलंते व॑ संजण ! 
दिंसेज्ज पाण-सूयाइ 
तसे अहुब.थाबरे॥ (५१४) 


१८ ; केसे चले ! 


११६--आगे युग-प्रभाण भूमि को देखता हुआ और बीज, 
हरियाली, प्राणी, जल तथा सजीव मिट्टी को ठालता 
हुआ चले। (५९२) 


१२०--दूसरे मार्ग के होते हुए गइढे, ऊबड़-खाबड़ भू-भाग, 
कटे हुए सूखे पेड़ या अनाज के इंठल और पंकिल 
परार्ग को टाले तथा संक्रम' के ऊपर से न जाय । 


(५।१४) 
]|॥5 


१२१--जहाँ गिरने या लड़खड़ा जाने से वह संयमी 
प्राणी-मृतों--त्रस अथवा स्थावर जीवों की हिंसा 
करता है। (५४१४) 


१--णजल या गडढ़ढे को पार करने के लिए काष्ठ या पापाण 
रचित पुल । 


१0% दड्वेकालिक वर्गीकृत 


१२२--तम्हा तेण न गच्छेज्जा 
संजण सुसमाहिए । 
सह अन्नेण भग्गेण 
जयमेव परकमे ॥ (४)१॥६) 


११५३--अणुन्नए.. नावणए 

अप्यहिदं अपाउले | 

इंदियाणि जहा-भागं 

दमइत्ता मुणी चरे॥ (४॥१॥१३) 
१२४--दवदवस्स ने गच्छेज्जा 

भासमाणों य॑ गोयरे | 

हसंतो नाभिगच्छेज्जा 

कुल उच्चावयं॑ सया ॥ (४।१॥१४) 
१२४--आहलोय॑ थिग्गर्ल दार 

संधि दग-भवणाणि य | 

चरंतो न विणिज्काए 

संकट्ठाणं. विवज्जए ॥ (४॥१।१४) 


केसे चले ? १03 


१२२--इसलिए दूसरे मार्ग के होते हुए सुसमाहित तयमी उक्त 
मार्ग से न जाय। यदि दूसरा मार्ग न हो तो यतना- 
पुरवेंक जाय । (५१६) 


१२३--मुनि न उन्नत हो कर--ऊंचा मुँह कर, न अवनत 
हो कर, न हृष्ट हो कर, न आकुल हो कर ( किन्तु ) 
इन्द्रियों का उनके विषयो के अनुसार दमन कर चले । 
(५११३) 


१२४--उच्च-नीच कुल मे गोचरी को जाता हुआ मुनि दौड़ता 
हुआ न चले, बोलता और दँसता हुआ न चले। 
(५।११४) 


१२४-मुनि चलते समय आलोक । भरोखा ), थिग्गल', द्वार, 
संधि* और पानी-घर को न देखे। शंका उत्पन्न 
करने वाले स्थानों से बचता रहे। (५४११५) 


१--घर का वह द्वार जो किसी कारणबश फिर से चिना हुआ हो। 
२--दो घरों की बीच की गली । 


कमाना. 


१08 ददावैकालिक वर्गीकृत 
१२६--होज्ज कट्टू सिल्॑ वा वि 

हृदालं वा वि. एगया | 

ठविय॑ संकमट्टाए 

त॑ च होज्ज चलाचल |॥ (४।१।६४) 
१२७---न तेण भिक्‍खू गच्छेज्जा 

दिद्ठों तत्थ असंजमो । 

गंभीर॑ झुसिरं चेव 

सब्बंदियसमाहिए. ॥ (४।१।६६) 
१२८--इंगाल॑ छारिय॑ रासि 

तुसरासि च मोमर्य | 

ससरबखेदि पाएहि 

संजओं त॑ न अक्कमे ॥ (४॥१।७) 
१२६--तहेवुच्चावया पाणा 

भत्तदाए समागया | 

त-उज्जुय॑ न गच्छेज्जा 

जयमेव प्रकमे ॥ (४२।७) 


कैसे चले ? १0५ 


१२६--यदि कभी काठ, शिला या इंट के टुकड़े संक्रमण के लिए 
रखे हुए हों और वे चलाचल हो तो--(५१।६५) 


१२७--सर्वेन्द्रियसमाहित भिक्षु उन पर होकर न जाए। 
इसी प्रकार वह प्रकाश-रहित और पोली भूमि पर से 
न जाए। भगवान्‌ ने वहाँ असंयम देखा है। 
(५४१६६) 


११८--संयम्ती मुनि सचित्त-रज से भरे हुए पैरो से कोयले, 
राख, भूसे और गोबर के ढेर के ऊपर होकर न जाय । 
(४॥१७) 


१२९--इसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी भोजन के निमित्त 
एकत्रित हों, उनके सम्मुख न जाए। उन्हे त्रास न देता 
हुआ यतनापूर्वंक जाय । (४४२७) 


१६ ; कहं भुंजे ! 


१३०--सिया य गोयरूग गओ 
इच्छेज्जा परिभोत्त॒य॑ | 
कोहगं भित्ति-मूल॑ वा 
पढिलेहित्ताण फासुयं ॥ (३१८२) 


१३१--अणुन्नवेत्त. मेहावी 
पडिच्छन्नम्मि संबुढ्े । 
हत्थगगं संपमज्जित्ता 
तत्थ भरुंजेज्न संजण ॥ (४१८३) 


१३२--तत्थ से भृंजमाणस्स 
अद्ठिय॑ कंटभो सिया । 
तण-कट्-सकरं था वि 
अन्न वा वि. तहाबिह ॥ (४१८४) 


१६ ; केसे खाये ! 


१३०--गोधराग्र के लिए गया हुआ मुति कदाचित्‌ आहार 
करना चाहे तो प्रासुक कोष्क या भित्ति-मूल को 
देखकर--(५॥१८२) 


१३१--उसके स्वामी को अनुज्ञा लेकर छाए हुए एवं संवृत्त 
स्थल मे बैझे। हस्तक से शरीर का प्रमाजन कर 
मेधावी संयति वहाँ भोजन करे। (५१८३) 


१३२--वहाँ भोजन करते हुए मुन्ति के आहार में गुठली, काँटा, 
तिनका, काठ का टुकड़ा, कंकड़ या इसी प्रकार की 
कोई दूसरी वस्तु निकले तो--(२।१८४) 


१0८ दशवेकालिक वर्गीकृत 


१३३--तं उक्खिवित्त न निक्खिवे 

आसएण न छहुए | 

हत्येण त॑ गहेऊं 

एगंतमवक्कमे ॥ (४।१८५) 
१३४--एगंतमवकमित्ता 

अचित्त पढिलेहिया | 

जय॑ पड़िवेज्जा 

परिदृषप पढ़िकमे ॥ (४१८६) 
१३४--सिया य भिक्‍ख्‌ इच्छेज़ञा 

सेज्जमागम्म भोत्त॒यं । 

सपिडपायमागम्म 

उंडुय॑. पढिलेहिया ॥ (४१८७) 
१३६--विणएण  पविसित्ता 

सगासे गुरुणो मुणी । 

इरियावहियमायाय 

आगओ य पढ़िकमे ॥ (४१८८) 


कैसे खाये ? १0६ 


१३३--उसे उठाकर न फेंके, मुंह से न थके, किन्तु हाथ में 
लेकर एकान्त में चला जाएं। (१॥१।८५) 


१३४--एकान्त भे जा अचित्त भूमि को देख यतना-पूर्वक उसे 


परिस्थापित करे। परिस्थापितत करने के पश्चात्‌ स्थान 
में आकर प्रतिक्ररण करे। (५१८६) 


११५--कदाचित्‌ भिक्षु शब्या ( उपाश्षय ) में आकर भोजन 


करना चाहे तो भिक्षा-सहित वहाँ आकर स्थान की 
प्रतिलेखना करे (४१८७) 


१२६--उसके पश्चात्‌ विनय-पूर्वक उपाश्रय मे प्रवेश कर 
समीप उपस्थित हो 'एर्यापथिको! सूत्र 
प्रतिक्रण ( कायोत्सर्ग ) करे । (५] 


११० दश्वैकालिक वर्गीकृत - 
१३७--आभोएत्ताण नीसेसं 

अहयारं जहकरम । 

गमणागमणे.. चेव 

भत्त-पाणे व संजए ॥ (४॥१।८६) 
१३८--उज्जुपनो अणुक्िग्गो 

अनक्खित्तेण वेयसा । 

आलोए.गुरुसगासे 

ज॑ जहा गहिय॑ भवे ॥ (४१६० ) 
१३६--न सम्भमालोइयं होजा 

पुत्र पच्छा व ज॑ कई । 

पृणोी पड़िकमे तस्स 

बोसड्टो चितए इम॑॥ (५१६ १) 
१४०--अहो जिणेहि असावज्जा 

वित्ती साहण देसिया | 

मोक्ख.- साहण - हेउस्स 

साहुदेहस्स धारणा ॥ (४१६२) 


१९११ द्ञवेकालिक वर्गीकृत 


१४१--नमोक्कारेण पारेत्ता 

करेता जिण - संथवं | 

सज्काय॑ पहवेत्ताणं 

वीसमेज्ज खणं॑ घुणी ॥ (४॥१॥६ ३) 
१४२--वीसमंतो इमं चिते 

हियमईं छाभमद्दिओं | 

जह में अणुग्गहं छुज्जा 

साहू होज्ञामि तारिभो ॥ (४।१।६४) 
१४३--साहवो तो चियत्तेणं 


निमंतेज्ल जहकम । 
जह तत्थ केड इच्छेजा 


तेहिं सद्धि तु भुंजए॥ (४।१६५४) 
१४४--अह कोइ न इच्छेज़ा 

तओ भुंजेज़ एकओ । 

आठोए भायणे साहू 

जय॑ अपरिसाहइय॑ ॥ (४।१।६६) 


केसे खाये ? ९१३ 


१४१--इस चित्तनमय कायोत्सर्ग को नमस्कार-मन्त्र के द्वारा 
पूर्ण कर जिन-संस्तव (तीर्थद्धूर-स्तुति ) करे, फिर 
स्वाध्याय को प्रत्थापना (प्रारम्भ ) कर क्षण भर 
विश्ञाम ले। (५॥१॥६३) 


१४२--विश्ञाम करता हुआ लाभार्थी (मोक्षार्थी) मुनि इस 
हिंतकर अर्थ का चिन्तन करे--“यदि आचार्य और 
साधु मुझ पर अनुग्रह करे तो में निहाल हो जाऊं-- 
मान कि उन्होंने मुझे भव-सागर से तार दिया।” 
(५॥/१॥९४) 

१४२--वह प्रेमपू्वंक साथुओ को यथाक्रम निमन्त्रण दे। उन 
निमन्त्रित साधुओं में से यदि कोई साथु मोजन करना 
चाहे तो उत्के साथ भोजन करे । (५१९५) 


१४४--यदि कोई साथ न चाहे तो अकेला ही मोजन करे--- 


खुले पात्र में यतनापूर्वकत नीचे नहीं आलता हुआ । 
(५॥१६६) 


१९४ द्वैकालिक वर्गीकृत 
१४४--पडिग्गह संलिहित्ताणं 
लेव-मायाए. संजए | 
हुगंध वा सुगंध वा 
सत्र॑ भंजे न छृए॥ (४२।१) 
१४६--न य भोयणम्मि गिद्टो 
चरे उंछ॑ अयंपिरो | 
अफासु्य॑ न अंजेज्ञा 
कीयम्ुदेसियाहदं॑. ॥ (८२३) 


१४७--लूहवित्ती. सुसंतुद् 

अप्पच्छे सुहरे सिया | 

आसुरत्ं न गच्छेज्ञा 

सोच्चाणं जिण-सासणं ॥ (८२४) 
१४८--तित्तगं व कइ॒य॑ व कसाय॑ 

अंबिलंव महुरं लवणं वा । 

एय लद्धमन्नढ - पउत्तं 

महु-धय व भुृंजेज़ संजए ॥ (४१६७) 


कैसे खाये ? ११५ 


१४४--संयमी मुनि लेप छगा रहें तब तक पात्र को पोंछुकर 
सब खाले, शेष न छोड़े, भले फिर वह दुर्गन्धयक्त हो 
या सुगच्चयुक्त। (५२१) 


१४६--भोजन में गृद्ध होकर विशिष्ट घरों में न जाएं किन्तु 
वाचालता पे रहित होकर उल्छ (अनेक घरो से 
थोड़ा-थोड़ा ) ले। भप्रामुक, क्रीत, औद्ेसिक भर 
आहत आहार न खाए। (८२३) 


१४७--मुनि छत्षवृत्ति, सुसन्तुष्ट, अल्प इच्छा वाला और 
अल्पाहार से तृत्त होने वाला हो। वह जिन-शासन 
(तीर्थड्डूर की शिक्षा ) को सुनकर क्रोध न करे। 
(पारे५) 


१४८--मृहस्थ के लिए बना हुआ तीता ( तिक्त ) या कड॒वा, 
कर्ता या खा, मीठा या नमकीन जो भी आहार 
उपलब्ध हो, उसे संयप्ती मुनि मघु-चृत की भाँति 
खाए। (५१६७) 


११६ दज्वेकालिक वर्गीकृत 
१४६--अरस विरसं था वि 

सूहय॑ वा अश्लनहयं | 

उल्ले वा जद वा सुक्के 

मन्धु - कुम्मास-भोयणं ॥ (११६८) 
१५०--उप्पण्णं॑ नाहइहीलेज़ा 

अप्यं पि बहु फासुय । 

मुहालडं मुहाजीबी 

भुंजेजा दोसवज्ियं ॥ (४१६६) 


१४१--अत्थंगयम्मि आइच्चे 


पुरत्था ये अणुग्गए । 
आहारमहयं सर्च 


मणसा वि न पत्थए ॥ (८२८) 


१४२--अलदड्ूयं नो परिदेवएज्ञा | 


लड़ूं न विकत्थयईस पुज्ो॥ (६।३।४) 


केसे ख़ाये ? १९७ 


१४६--मुघाजीवी मुनि अरस या विरस, व्यजन-सहित या 
व्यंजन-रहित, आददे या शुष्क, मत्थु और कुल्माष का 
जो भोजन--+५॥१६८) 


१५०--विधिपू्वक प्राप्त हो, उसको निन्‍्दा न करे। निर्दोप 
आहार अल्प या अरस होते हुए भी बहुत या सरस 
होता है। इसलिए उस मुधालव्ध और दोष-वर्जित 
आहार को सम्रभ्नाव से खा ले। (५१६९) 


१५९--पूर्यात्त से छेकर पुनः सूर्य पूर्व में न निकल आए, तब 
तक सब प्रकार के आहार की मन से भी इच्छा न 
करे। (८२८) 


१५२--जो भिक्षा न मिलने पर ख़िन्म नहीं होता और 
मिलने पर इलाघा नही करता, वह पृज्य है। (९॥३॥४) 


२० ; महकरवित्ती 


१४३--जहा दुमस्स॒ पृष्फेस 
भमरो आवियह रख | 
नय पृष्फ॑ किलामेइ 
सो य पीणेदह अप्पयं ॥ (१।२) 


१४४--एमेए  समणा मुत्ता 
जे लोए स॑ंति साहणो | 
दिहंगमा व पृप्फेसु 
दाणभत्तेसपे.. रया ॥ (१॥३) 


१५४--वर्य च वित्ति लब्भामों 
नये कोह उबहम्मई | 
अहागडेंस रीयंति 
एप्फेसू समरा जहां॥ (१।४) 


२१०: माधुकरी-बृच्ति 


१५३--जिम्त प्रकार भ्रपर द्रुप्-पुष्पो से थोड़ा-थोड़ा रस पीता 
है, किसी पुष्प को म्लान नहीं करता और अपने को 
भी तृत करता है--(१२) 


१४४--उती प्रकार लोक में जो मुक्त और साधनाशील श्रमण 
हैं, वे दानभक्त-द्ाता द्वारा दिए जाने वाले निर्दोष 
आहार की एषणा मे रत रहते है, जैसे भ्रमर पृष्पों में । 
(१३) 


१५४--हम इस तरह से वृत्ति ( भिक्षा ) प्राप्त करेंगे कि किसी 
जीवन का उपहनन न हो। श्रमण यथाकृत--सहज 


रूप से बना-आहार लेते हैं, जैसे अमर पुष्पों से 
रत । (१४) 


१२० दशवैकालिक वर्गीकृत 
१५६--महुकारसमा बुद्ध 
जे भवंति अणिस्सिया 
नाणापिडरया दंता 
तेण वुच्चंति साहुणों ॥ (१।५) 


माधुकरी-वृत्ति ११९ 


१५६--जो बुद्ध पुरुष मंधुकर के समान अनिश्चित है--किसी 
एक पर आशित नही, नाना पिण्ड मे रत है और जो 
दान्त हैं, वे अपने इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं। 
(१५) 


२१ ; भिवखेसणा 
(क) 


१४७--संपरत्ते भिक्खकालम्मि 
असंभंतों अगुच्छिणो । 
इसेण . फमजोगेण 
भत्तपाएं. गवेसण॥ (४११) 


१४८--से गामे वा नगरे वा 
गोयरमागओो पणी । 
चरे. मंदमणुक्िग्गो 
अन्वक्खित्तेण चेयसा ॥ (११२) 


'५६--अदीणो वपित्तिमेसेज्ञा 
न विसीएज  पंडिए | 
अप्नुच्छिओ भोयणम्मि 
मायन्ने. एसणारए ॥ (११२६) 


२१ ; भिक्षा-गवेषणा 
(क) 


१५७--भिक्षा का काल प्राप्त होने पर मुनि असंभ्रान्त और 
अमूच्छित रहता हुआ इस ( भागे कहे जाने वाले ), 
क्रम-पोग से भतक्त-पान की गवेषणा करे। ((११।१) 


१५४८--माँव या नगर मे गोचराग्र के लिए निकला हुआ वह 
मुनि धीरे-धीरे अनुद्धिम्नि और अब्याक्षिप्त चित्त से 
चले । (४११२) 


१५६--.भोजन में अमूल्छित, मात्रा को जानने वाला, एषणारत 
पृष्डित मुनि अदीन-भाव से वृत्ति ( शिक्षा) की 
एबणा करे। ( भिक्षा न मिलने पर ) विषाद ( खेद ) 
न करे। (४२१२६) 


१२७ दद्वतेकालिक वर्गोकृत 
१६०--सम्ुयाणं चरे भिक्‍खू 

कुल उच्चावर्य सया | 

नीयं कुलमहक्कम्म 

उस नाभिधारण ॥ (४।२॥२५) 
१६१--पहिकुट्टइु न पविसे 

भामग॑ परिवज्जए | 

, अचियत्तकुल न पविसे 

चियत्तं पविसे कुल ॥ (४।१।१७) 
१६२--साणी - पावार - पिहिय॑ 

अप्पपा नावपंगुरे | 

कवाडं नो पणोस्लेज्जा 

ओगाहंसि अजाहइया ॥ (५११८) 
१६३--गोयरूगपविद्ञो उ 

वच्चमुत्त न धारए | 

ओगासं फासुय॑ नच्चा 

अणुन्नविय. वोसिरे ॥ (४११६) 


मिक्षा-गवेषणा (क) _ १२५ 


१६०--भिक्षु सदा समुदान सिक्षा करे, उच्च और नीच सभी 
कुलो मे जाय, नीच कुछ को छोड़कर उच्च कुछ मेंन 
जाए। (५२२५) 


१६१--मुनि प्रतिक्रुषन ( निषिद्ध ) कुल मे प्रवेश न करे। प्ामक 
( गृह-स्वामी द्वारा प्रवेश निषिद्ध हो उस्त) का परिवर्गन 
करे। अप्रीतिकर कुल में प्रवेश न करे। प्रीतिकर कुछ 
में प्रवेश करे । (१११७) 


१६२--मुनि गृहपति की आज्ञा लिए बिना सतत और अनी 
वस्त्र से दंका द्वार स्वयं न खोले। किवाड़ न खोले । 
(५॥१॥१४) 


१६३--गोचराम्र-प्रविष्ट मुनि मल-मूत्र की बाधा को न रखे। 
प्रासुक स्थान देख, उसके स्वामी की अनुप्तति लेकर 
वहाँ मल-मूत्र का उत्सर्ग करे। (४।१॥१६) 


१३६ दड्वैकालिक वर्गीकृत 
१६४--असंसत्त पलोएज्जा 

नाइदूरावहोयणए..|। 

उप्फुल्ल॑ न विणिज्काए 

नियटटेज्ज अयंपिरों ॥ (५१२३) 
१६४--अह॒भूमि न गच्छेज्जा 

गोयरुगगओ पघुणी | 

वुलस्स भूमिं जाणिता 

मिय॑ भूमि परवकमे॥ (५१२४) 
१६६--तत्थेव. पढिलेहेज्जा 

भूमिभागं॑ विपक्खणों | 

सिणाणस्स य वच्चस्स 

संलोगं॑ परिषज्जए ॥ (१।१।२५) 
१६७--दग - मद्दिय - आयाएं 

बीयाणि हरियाणि ये । 

परिज्ज॑ंतो चिट॒ठेज्जा 

सत्िदिय - समाहिए ॥ (४॥१।२६) 


भिक्षा-गवेषणा (क) १३७ 


१६४--मुनि अनिमेष दृष्टि से न देखे। अति दूर न देखे । 
उत्फुछत दृष्टि से न देखे। भिक्षा का निषेध 
करने पर बिना कुछ कहे वापत चला जाय। (५११३) 


१६५--गोचराग्र के लिए घर मे प्रविष्ट मुनि अननुज्ञात-भूमि 
में न जाय, कुल की मर्यादित भूमि को जानकर 
अनुज्ञात-भृमि में प्रवेश करे। (४१२४) 


१६६--विषक्षण मुनि मित-सूधति मे ही उचित भू-भाग का 
प्रतिलेखन करे। जहाँ से स्नान और शौच का स्थान 
दिखाई पड़े, उत्त भूमि-भाग का परिवर्जन करे। 
(५१२५) 


१६७--सवेन्द्रिय-समाहित मुनि उदक और मिट्टी लाने के मार्ग 
तथा बीज और हरियाली को वर्जकर खड़ा रहे। 
(५१२६) " 


११८ दशवैकालिक वर्गीकृत 
१६८--न चरेज्ज वासे वासंते 
महियाएं व पडंतीए । 
महावाए वें वायँते 
तिरिच्छ-संपाइमेसु वी ।। (४।१।८) 
१६६-गोयरूण - पविद्ो 3 
,. न निसीएज्ज कव्थई । 
कहँ च न पबंधेज्जा 
चिट्टिताण वे संजए ॥ (४२८) 
१७० __ अगले फरिएह दार 
कवार्ड वा वि संजए । 


न चिट्ठेज्जा 
गोयरूगगओ मुणी ॥ (१२४६) 
१७१--अविंतिणे अचबले 
अप्यभासी भियासण । 


हवेज्ज उपयरे दंते 
थोब॑ रुदूधु न खिंसण ॥! (८२६) 


मिक्षा-गवेषणा (क) ९१३६ 


१६८--वर्षा बरस रही हो, कुहरा गिर रहा हो, महावात चल 
रहा हो और मार्ग मे संपातिम जीव छा रहे हो तो 
भिक्षा के लिए न जाय । (५॥१॥८) 


१६६--गोचराग्र के लिए गया हुआ संयमी कही न बेठे ओर 
खड़ा रहकर भी कथा का प्रबन्ध न करे। (४१८) 


१७०--गोचराग्र के लिए गया हुआ संयमी आगल, परिघ, 
द्वार या किवाड़ का सहारा लेकर ख़ड़ा न रहे । 
(५२६) 


१७१--आहार न मिलने या भरत्त आहार मिलने पर वकवास 
ने केरे, चपल न बने, अल्पभाषी, मितभोजी और 


उदर का दमन करने वाला हो। थोड़ा आहार पाकर 
दाता की निन्‍्दा न करे। (८२६) 


4१90 दशवेकालिक वर्गीकृत 
१७२--पविसित्त परामार॑ 

पाणदा भोयणस्स वा | 

जय॑ चिट्टे मिय॑ भासे 

ण ये रूवेसु मर्ण करे ॥ (८१६) 
१७३--हत्थियं पूरिसं वा वि 

उहर॑ वा महरुलगं | 

वंदसमाणों न जाएज्जा 

नो ये ण॑ फरुस॑ व ॥ (१५२२६) 


भिक्षा-गवेषणा (कक) ई जज 


१७२--मुनि जल या भोजन के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश 
करके उचित स्थान मे खड़ा रहे, परिमित बोले और 
रूप मे मत न करे। (८१९) 


१७३--मुनि स्त्री या पुरुष, बाल या वृद्ध की वंदना ( स्तुति ) 
करता हुआ याचना न करे और ( न देने पर ) कठोर 
वचन न बोले । (४४२२९) 


२२ ; भिवखा-गवेसणा 


(ख) 
१७४--सेज्जा निसीहियाए 
समावन्नो व॑ गोयरे | 


अयावयदा भोच्चाणं 
जह तेणं न संथरे ॥ (५२२) 


१७४--तओ . कारणमुणन्ने 
भत्त-पाणं_ गवेसए । 
विहिणा पुत्र-उत्तेण 
इमेणं उत्तरेण य॥ (५२३) 


१७६--सह काले चरे भिक्‍खू 
कुज्जा पुरिसकारिय | 
अलाभो तिनसोण्ज्जा 
तबो त्ति अहियासए ॥ (१३।६) 


२२ ; भिक्षा-गवेषणा 
(ख) 


१७४--उपाश्रय या स्वाध्याय-भूमि मे अथवा गोचर ( सिक्षा ) 
के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि मे अपर्यात खाकर 
यदि न रह सके तो--(५२॥२) 


१७५-कारण उत्पन्न होने पर पर्वोक्त विधि से और इस 
उत्तर ( वक्ष्यमाण ) विधि से भक्त-पान की गवेषणा 
करे। (५९३) 


१७६--सिक्षु समय होने पर भिक्षा के लिए जाए; पुरुषकार 
( श्रम ) करे , भिक्षा न मिलने पर शोक न करे ; सहज 
तप ही पही--यो मान भूख को सहन करे। (४॥२॥६) 


१३९ दश्वेकालिक वर्गोकृत 


१७७--तहेवुच्चावया पाणा 

भत्तदाएं समामया । 

त-उज्जुयं न गच्छेज्जा 

जयमेव परक्कमे ॥ (४२७) 
१७८--पुरक्कमेण.. हत्थेण 

दत्वीए भायणेण वा । 

देतियं पडियाइक्‍खे 

ने में कप्पट तारिस॥ (५।१।१२) 
१७६---एवं उदओोल्ले ससिणिड्े 

ससरक्खे महिया उसे । 

हरियाले. हिगुलए 

मणो मिला अंजण लोणे ॥ (४।१।३३) 
१८०--गेहुय - वण्णिय - सेडिय 

सोरद्ठिय-पिट्ट कुफ्कुस कए य | 

उक्कट्ठ मसंसट्ठ 

संसहे चेव बोध ॥ (१५११४) 


मिक्षा-गवेषणा (स्तर) ९9५ 


१७७--.इसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी भोजन के निमित्त 
एकन्रित हो, उनके सम्मुख न जाए। उन्हें त्रास न 
देता हुआ यतनापूर्वक जाए। (४२७) 


१७८--पुराकर्म-कृत हाथ, कडछी और वर्तन से भिक्षा देती 
हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे--इस प्रकार का आहार 
में नही ले सकता । (४१३२) 


१७६--कसी प्रकार आए, सस्निग्ध, सचित्त रज-कण, मृत्तिका, 
क्षार, हरिताल, हिगुल, मैनणिलल, अंजन, नमक-- 
(५१३३) 


१८०--रिक ( लाल्‍-मिट्टी ), वर्णिका (पीली-मिट्टी ), 
इ्वेतिका, सौराष्ट्रिका ( गोपी चन्दन ), तत्काल पीसे 
हुए आटे या कच्चे चावलो के आटे, अनाज के भूसे या 
छिलके और फल के सृक्ष्म खण्ड या हरे पत्तो के रस 
से तने हुए (हाथ, कड़छी और बर्तन से सिक्षा देती 
हुई स्त्री ) को मुनि प्रतिषेघ करे--इस प्रकार का 
आहार में नही ले सकता तथा संसृष्ट और अप्तंसृष्ट को 
जानना चाहिए। (शश३२४) 


५३६ ददावैकाकिक वर्गीकृत 
१८१--असंसड्रेंग... हत्थेण 
दत्यीए भायणेण वा | 
दिज्जमाएं न इच्छेज्जा 
पच्छाकर्म्म जहि भवे ॥ (४॥१।३५) 
१८२--संसट्रेण... हृत्थेण 
दत्थीए भायणेण था । 
दिज्जमाणं परिच्छेज्जा 
ज॑ तत्थेसणियं भवे ॥ (४।११६) 
- १८३--असर्ण पाणग वा वि 
खाइम साइम॑ तहा | 
ज॑ जाणेज्ज सुणेज्जा वा 
पुणाहठा पड इसमे ॥ (४१४६) 
-. १८४--तें भवे भत्त-पाणं तु 
संजयाण अकृषिय | 
देतियं पड़ियाइवखे 
ने में कप्पह तारिस॥ (४१४०) 


मभिक्षा-गवेषणा (ख़) रै 3७ 


१८१--जहाँ पद्चातु-कर्म का प्रसंग हो वहाँ असंसृष्ट ( भक्त- 
पान से अलिप्त) हाथ, कडछी और बत॑न से दिया जाने 
वाला आहार मुनि न ले। (५१३५) 


१८२--संसृष्ट ( भक्त-पान से लिप्त ) हाथ, कड़छी और बतंन 
से दिया जाने वाला आहार, जो वहाँ एषणीय हो, मुनि 
ते ले। (५१॥३६) 


१८३--यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद पुण्यार्थ तैयार 


किया हुआ है, मुनि यह जान जाए या सुनले तो-- 
(५१४९) 


१८४--वह भव्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, 
इसलिए मुनि देती हुईं स्त्री को प्रतिषेध करे--इस 
प्रकार का भाहार में नही ले सकता । (५१५०) 


११9८ दद्ावेकािक वर्गीकृत 


१८४--साछुयं वा विराठिय॑ 

कुमृुदृष्पलनालियं.। 

मुणालियं सासवनालियं 

उच्छुखंडं अनिखु् ॥ (४।२।१८) 
१८६--तरुणग॑ वा पवाले 

रुफ्सस्स तणगस्स वा | 

अन्नस्स वा वि हरियस्स 

आमरगग॑ परिज्जए ॥ (४।२।१६) 
१८७---तरुणियं व छिवाएि 

आमिय॑ भज्जिय॑ सईं | 

देतियं पडियाइक्खे 

न में कप्पर तारिस॥ (४।२२०) 
_ १८८--तहा॑ कोलमणुस्सिन्न 
वेलुय॑ कासवनालियं । 
तिलप्प्पडग॑. नीम 
आमर्गय॑ परिवज्जए ॥ (॥२२१) 


भिक्षा-गवेबणा (स्तर) ९१9८ 


१८४--कम्रलकन्द, पलाशकन्द, कुमुद-नाल, उत्पल-नाल, 
पद्मनाल, सरसों की नाल, अपवच गंडेरी--(५॥२।१८) 


१८६--वृक्ष, तृण या दूसरी हरियाली की कच्ची नई कोंपल 
न ले। (५२१६) 


१८७--कच्ची और एक बार भूती हुई फली देती हुई स्त्री 
को मुनि प्रतिषेध करे--इस प्रकार का आहार में नही 
ले सकता । (५२२०) 


१८८--इसी प्रकार जो उवाला हुआ न हो वह बेर, धांस का 
अंकुर, काश्यपनालिका (श्री पर्णीफल ) तथा अपवच 
तिल-पपड़ी और कदम्ब-फल न ले। (श२२१) 


९४०0 दृशवेकालिक वर्गीकृत 
१८६--तहेव चाउलं पिटं 

विय वा तत्तनिल्लुड़ । 

तिलपिट्ट पूह पिन्नागं 

आमगं॑ परिवज्जए ॥ (१२२२) 
१६०--कविट्ूं माउलिंग॑ च 

मूलगं मूलगत्तियं | 

आम असत्थपरिणयं 

मणसा वि न पत्थए ॥ (५२२३) 
१६१--तहेव फल-मंथूणि 

पीय-मंधूणि जाणिया | 

बिहेलगं पियाल॑ च 

आमर्गय परिचज्जए ॥ (४॥२२४) 
१६२--सिक्खिझण भिक्‍्खेसणसोहि 

संजयाण चुद्भधाण सगासे । 


तत्थ भिक्‍खू सुप्पणिहिंदिए 
तिच्-लज्ज शुणवं विहरेज्जासि॥ (१२१०) 


भिक्षा-गवेषणा (ख्] १8९ 


१८६--इसी प्रकार चावल का पिष्ट, पूरा न उबला हुआ गमे 
जल, तिल का पिष्ठट, पोई प्तागय और सरसों की 
खली --अपवक्य न ले। (५४२२२) 


१६०--अपवव और शस्त्र से अपरिणत कंथ, बिजोरा, मूलो 
और मूली के गोल टुकड़े को मन से सीन चाहे। 
(४।२२३) 


१६१--छ्सी प्रकार अपकव फलचूण, बीजचु्ण, बहेड़ा और 
प्रियाल-फल ( चिरौजी ) न छे। (५१२४) 


| 


१६२--संयत और बुद्ध श्रमणों के समीप भिक्षेषणा की विशुद्धि 
पीखकर उसमे सुप्रणिहित इन्द्रिय वाला भिक्षु उत््ृष्ट 
संयम और गुण से सम्पन्न होकर विचरे। (५२१०) 


२३ : उग्गम-दोस-वज्जण 


१६३--दोण्हं॑ तु भुंजमाणाएं 
एगो तत्थ निमंतण । 
दिज्ञमाणं न इच्छेज्जा 
छंद से पढिलेहए॥ (४।१।३७) 


१६४--दोष्ह तु भुंजमाणाणं 
दोषि तत्थ निमंतए | 
दिज्जमाणं परिच्छेज्ञा 
ज॑ तत्येतणियं भवे ॥ (४।१॥३८) 


१६५४५--दगवारणएण. पिहिय॑ 
नीसाए पीढणण वा । 
लोढेण वा वि लेवेण 
सिलेसेण व केणइ ॥ (५।१।४५) 


२३ : उठ्गम-दोष-वर्जन 


१६३--दो स्वामी या भोकता हो और एक निमन्न्रित करे तो 
मुनि वह आहार नछे। दूसरे के अभिप्राय को 
देखे--उसे देना अप्रिय लगता हो तो न ले और प्रिय 
लगता हो तो ले ले । (१।१२७) 


१६४--दो स्वामी या भोक्‍्ता हों और दोनों ही निमन्त्रित 
करें तो मुनि उस दीयमान आहार को, यदि वह 
एपणीय हो तो, ले ले। (५।१।२८) 


१९४--जल-कुंग, चक्की, पीठ शिलापुत्र ( लोढ़ा ), मिट्टी के 
लेप ओर लाख आदि इल्ेष द्रव्यों से पिहित ( ढंके, 
लिपे और मूंदे हुए ) पात्र का--(१॥९।४५) 


१४४ दशवैकालिक वर्गोकृत 
१६६--तं व्‌ उब्मिदिया देज़ा 

समणइाए वे दावए | 

देतियं पड़ियाइक्खे 

ने में कृप्प तारिसं॥ (११४६) 
१६७--असर्ण॑ पाणगं वा वि 

खाहइम॑ साइम॑ तहां । 

ज॑ जाणेज्ज सुणेज्जा वा 

बणिमदा पग् इसमें ॥ (४१४ १) 
११८--तं भवे भत्त-पार्ण तु 

संजयाण अकृषिय॑ । 

देतियं पड़ियाइवसे 

ने में कृप्पह तारिस॥ (१११२) 
१६६--असण॑ पाणगं था वि 

खाइम॑ साइम॑ तहां । 

ज॑ जाणेज्ज सुणेज्जा वा 

समणदा पग् इस ॥ (१११३) 


ठद्गम-दोष-वर्जन १8५ 


१६६--श्रमण के लिए मुँह खोल कर, आहार देती हुई स्त्री को 
मुनि प्रतिषेघध करे--इस प्रकार का आहार में नही ले 
सकता । (५।१।४६) 


१६७--यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य वनीपको-- 
भिखारियों के निमित्त तैयार किया हुआ है, मुनि यह 
जान जाय या सुन ले तो--(५।१।५१) 


१९८--वह भक्‍त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, 
इसलिए मुनि देती हुईं स्त्री को प्रतिषेध करे--इस 
प्रकार का आहार में नही ले तकता। (५।१॥५२) 


१६९--यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य श्रमणों के निमित्त 


तयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाय या सुन छे 
तो--(५।१४४३) 


१84 दशवेकालिक वर्गीकृत 


२००--त भवे भत्त-पाणं तु 

संजयाण अकषियं | 

देतियं पडियाइक्खे 

न में कप्पह तारिसं॥(४॥१।४४) 
२०१--उद्देंसियं कीयग्डं 

पूरकम्म॑च आह । 

अज्कोयर पामिच्च॑ 

मीसजायं च॑ वज्जए ॥ (४।१।५५) 
२०२--उग्गमं॑ से पुच्छेज्जा 

कस्सड्टा केण वा कई ६ 

सोच्चा निस्‍्संकियं सुद्ध 

पडिगाहेज्ज संजए ॥ (४॥१।५६) 
२०३--निस्सेणि फल पीढ 

उस्सवित्तागमारहे. । 

मंच कील॑ व पासाय॑ 

समणद्ठाएं व दावण ॥ (४।१॥६७) 


ठदुगम-दोष-वर्जन १8७ 


२००--वह भक्त-पान संयत्ति के लिए अकल्पनीय होता है, 
इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेष करे--इस 
प्रकार का आहार में नही ले सकता। (५॥१॥५४) 


२०१--भद्देशिक, क्रीतकृत, पूतिकर्म,' आहत, अध्यवत्तर,'* 
प्रामित्यः और पिश्वजात* आहार मुत्ति न ले। 
(४१४४५) 


२०२--संयभी आहार का उद्गम पूछे। किसलिए किया 
है? किसने किया है ?--झस प्रकार पछे। दाता से 
प्रघन का उत्तर सुनकर निःशंकित और शुद्ध भाहार 
की ले। (५४१५९) 


२०३--श्रमण के लिए दाता निर्तेनी, फलक, पीठ को ऊंचा 
कर मचान और प्रासाद पर चढ़ ( भकत-पान लाए 
तो साधु उसे ग्रहण न करे )--(५॥१।६७) 

१--आपाकर्म से सिश्रित । 

२--अपने लिए पक रहे भोजन के साथ साधु के लिए और पकाना । 

३--साधु के लिए उधार ली हुई वस्तु । 

४--आरम्म से ही साध और शहस्थ दोनों के लिए पकाया हुआ | 


९8८ दशवैकालिक वर्गीकृत 
२०४--दुरूहमाणी पवडेज्जा 
हत्थं पायं व लूसए | 
पुटवि-जीवे वि हिसेज्जा 
जे य तन्निस्सिया जगा ॥ (५।१।६८) 


२०४--एयारिसे. महादोसे 
जाणिकण महेसिणो | 
तम्हा मालोहडं भिक्ख॑ 
न पडिगेण्हंति संजया ॥ (४।१।६६) 
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२०४--निम्तैनी आदि द्वारा चढ़ती हुई स्त्री गिर सकती है, 
हाथ-पैर टूट सकते है, उसके गिरने से नीचे दबकर 
पथ्वी के तथा पृथ्वी आश्रित अन्य जीवों की 
विराधना हो सकती है। (५॥१।६८) 


२०१--अतः ऐसे महादोषों को जानकर महर्षि--संयमी 
मालापहत भिक्षा नही लेते। (४१६९) 


२४ ५: एसणा-दोस-वज्जण 


२०६--आहरं॑ती सिया तत्थ 
परिसाडेज्ज भोयणं | 
देतियं पडियाइक्खे 
न में कप्पह् तारिसं॥ (४।१।२८) 


२०७--सम्मदमाणी पाणाणि 
बीयाणि हरियाणि य | 
असंजमकरि नच्चा 
तारिसं परिवज्जए ॥ (४१२६) 


२०८--साहदु निक्खिवित्ताणं 
सच्चित्त पट्टियाण य | 
तहेव समणद्ाए 
उद्ग॑ संपणोल्लिया ॥ (५।१।३०) 
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२०६--यदि साधु के पास भोजन छाती हुई गृहिणी उसे 
गिराए तो मुनि उस देती हुइ स्त्री को प्रतिषेध करे-- 
इस प्रकार का आहार में नही ले सकता । (५४१२८) 


२०७--प्राणी, बीज और हरियाली को कुचलती हुई स्त्री 
असंयमकारी होती है--यह जान मुनि उसके पास 
से भक्त-पान ने छे। (१२९) 


२०८--एक वतन में से दूसरे व॒र्तंत में निकालकर, सचित्त 
वस्तु पर रखकर, सचित्त को हिलाकर, इसी तरह 
पात्रस्थ पचित्त जल को हिलाकर--(५१३०) 


१५२ ददावेकालिक वर्गीकत 
२०६--आगाहइत्ताा चलइत्ता 

आहरे पाण-भोयणं । 

देतियं पडियाइक्खे 

न में कप्पट्ट तारिसं॥ (४१३१) 
२१०--शुलिणीए उबन्नत्थ॑ 

विविहं पाण-भोयणं । 

भ्रुज्ममाणं विवज्जेज्जा 

भुत्तसेस पडिच्छण ॥ (४।१॥३६) 
२११--सिया ये समणट्ठाए 

गुत्विणी कालमासिणी । 

उद्ठिया वा निस्ीएज्जा 

निसनन्‍ना वा पुणुद्रण॥ (११४०) 
२१२--तं भवे भत्त-पाणं तु 

संजयाण  अकृष्पिय॑ | 

देतियं पडियाइक्खे 

न में कप्पट्ट तारिसं ॥ (४॥१।४१) 
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२०६--जल में अवगाहन कर, आँगन में ढुले हुए जल को 
चालित कर श्रमण के लिए आहार-पानी छाए तो 
मुनि उस देती हुईं स्त्री को प्रतिषेध करे--इस प्रकार 
का आहार में नही ले सकता । (५१३१) 


२१०--मर्भवती स्त्री यदि स्व-निमित्त बनाया हुआ विविध 
प्रकार का भक्‍त-पान खा रही हो तब मुनि उत्तका 
विवर्जय करे, खाने के बाद बचा हो वह ले ले। 
(५/१।२६) 


२११--काल-मासवती गर्भिणी खड़ी हो और श्रप्तण को भिक्षा 
देने के लिए कदाचितु बैठ जाए अथवा बैठी हो और 
खडी हो जाए तो--५॥१॥४०) 


२१२--उस्के द्वारा दिया जाने वाला भक्तपान संयप्रियों के 
लिए अकल्प्य होता है। इसलिए मुनि देती हुई 
स्त्री को प्रतिषेष करे। इस प्रकार दिया जाने वाला 
आहार में नही ले सकता । (५॥१।४१) 


१५४ दह्नवैकालिक वर्गीकृत 
२१३--थणगं पिज्जेमाणी 

दारगं॑ वा कुमारियं । 

त॑ निक्खिवित्त रोयंत 

आहरे पाण-भोयणं ॥ (४।१।४२) 
२१४--तं भवे भ्त्त-पाणं तु 

संजयाण अकष्पियं | 

देतियं पडियाइबखे 

ने में कप्पद तारिस॥ (५॥१।४३) 
२१५४--जं भवे भत्त-पाणं तु 

कप्पाकप्पम्मि संकिय॑ । 

देतियं पड़ियाइक्खे 

न में कप्पह तारिसं॥ (४।१॥४४) 
२१६--असणं पाणगं वा वि 

खाइम॑ साहम॑ तहा । 

पृष्फेसु होज्ज उम्मीसं 

बीएसु हरिण्सु वा॥ (११४७) 


रुषणा-दोष-वर्गन १५४५ 


२१३--बालक या बालिका को स्तन-पान कराती हुई स्त्री 
उसे रोते हुए छोड़ भक्तपान छाए--(५।१।४२) 


२१४--वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, 
इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेष करे--इस 
प्रकार का आहार में नही ले सकता । (५१४३) 


२१४--जो भक्त-पान कल्प और अकल्प की दृष्टि से शंका- 
युक्त हो, उसे देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे-- 
इस प्रकार का आहार में नही ले सकता । (११४४) 


२१६--यदि अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य, पुष्प, बीज 
और हरियाली से उन्मिश्र हो तो--(५।१।५७) 


१४६ दशवैकालिक वर्गीकृत 
२१७---तं भवे भत्त-पाणं तु 

संजयाण अकषियं | 

दंतियं पडियाइक्खे 

ने में कप्पह तारिसं॥ (५।१।४८) 
२१८--असण पाणगं वा वि 

खाइम॑ साइमे तहा | 

उदगम्मि होज्ज निकिखित्तं 

उत्तिग-पणगेसु_ वा ॥ (४।१।५६) 
२१६--तं भवे भत्त-पाणं तु 

संजयाण अकषियं | 

देतियं पडियाइक्खे 

ने में कप्पह तारिसं॥ (४१६०) 
२२०--असण पाणगं था वि 

खाहम॑ साइम॑ तहा | 

तेउम्मि होज्ज निक्खित्तं 

त॑ च संघड़िया दए॥ (४१६१) 
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२१७--वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, 
इपलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेष करे--इस 
प्रकार का आहार मैं नहीं छे सकता । (४१५८) 


२१८--पदि अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य, पानी, उ्तिग 
तथा पनक पर निक्षित्त हो तो--(५॥१४६) 


२१६--वह भक्तपान सयति के लिए अकल्पनीय होता हे, 
इसलिए मुत्ति देती हुईं स्त्री को प्रतिषेध करें--इस 
प्रकार का आहार में नही ले सकता | (१११६०) 


२२०--यदि अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य अप्नि पर 
निक्षित हो तथा उपका (अप्लि का ) सह कर दे 
तो--(४॥९॥६१) 


१५८ दशवेकालिक वर्गीकृत 
२२१--तं भवे भत्त-पाणं तु 

संजयाण अकष्ियं । 

देतियं पडियाइक्खे 

न से कृप्पद् तारिसं॥ (५१६२) 
२२२---एवं उस्सकिया ओसकिया 

उज्जालिया पजञ्ञालिया नित्याविया । 

उस्सिविया निस्संचिया 

ओवत्तिया ओयारिया दए ॥ (५१६३) 
२२३--त भवे भच्त-पाणं तु 

संजयाण अकृष्िियं | 

देतियं पड़ियाइबखे 

न में कप तारिसं॥ (४१६४) 
२२४--कंद मूल पलंब॑ वा 

आम छिन्न व्‌ सन्निरं | 

तुंबागं सिंगबेर॑च 

आम परिवज्जए ॥ (५१७०) 
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२२१--वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, 
इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेष करे-इस 
प्रकार का आहार में नही ले सकता । (५।१।६२) 


२२२---इसी प्रकार अप्रि में इन्चन डालकर, उससे इन्धन 
निकालकर, उप्तको उज्ज्वलित कर, प्रज्वलित कर, 
बुफाकर, उप्त पर रखे हुए पान्न में से आहार निकाल 
कर, पानी का छीठा देकर, पात्र को टेढ़ाकर, उतार 
कर दे तो--(५॥१६२) 

२२३--वह भक्त-पान संयत्ति के लिए अकल्पनीय होता है, 
इसलिए मुनि देती हुईं स्त्री को प्रतिषेघ करे--इस 
प्रकार का आहार में नही ले सकता । (११६४) 


२२४--अपक्व कंद, मूछ, फल, छिला हुआ पत्तो का शाक, 
घीया और अदरक मुनि न ले। (५४१७०) 


१६०0 दृद्ावेका लिंक वर्गीकृत 


२२४--तहेव सत्त-चुण्णाईं 

कोल-चुण्णाईं आवशणे | 

सककुलि फाणियं पूर्॑ 

अन्न॑ वा वि. तहाविहं ॥ (१५।१।७१) 
२२६--विक्कायमाणं. पसढ 

रणएण परिफासियं | 

देतियं पडियाइवखे 

ने में कप्पह तारिस॥ (४१७२) 
२२७--बहु-अट्टियं. फुल 

अणिमिसं वा बहु-कंटय॑ । 

अत्थियं तिहुय॑ बिल 

उच्छुखंड व सिंबलि ॥ (४१७३) 
२२८--अप्पे सिया भोयणजाए 

बहु-उज्मिय -धम्मिए । 

देतियं पडियाइक्खे 

न में कप्पट तारिसं॥(५।१९७४) 
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२२४--झ्सी प्रकार सतत्तू, बेर का चूर्ण, तिल-पपड़ी, गीला-गुड़ 
(राब ), पूआ, इस तरह की दूसरी वस्तुएं भी-- 
(४११७१) 


२२६--जो बेचने के लिए दुकान में रखी हों, परन्तु न बिकी 
हों, रज से स्यृष् हो गई हों तो मुनि देती हुई स्ली को 
प्रतिषेष करे--इस प्रकार का भहार में नहीं ले 
सकता । ४।९॥७२) 


२२७--बहुत गुठली वाले फल, बहुत कांटों वाले अननाप्त, 
अत्थिक वृक्ष का फल, आबनूस का फल-ओऔर बेल का 
फल, गण्डेरी और फली--५॥१॥७३) 


२२८--जिन मे खाने का भाग थोड़ा हो और डालना अधिक 
पड़े-देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेष करे--इस 
प्रकार का आहार में नहीं ले सकता । (५११७४) 


११ 


१६२ द्षवेकालिक बर्गीकृित्त 


२२१--उप्पढं पठम॑ वा वि 
-कुमुय॑ वा मगदंतियं । 


अन्न॑ वा पृष्फ सच्चित्त 

तं च संलुचिया दए ॥ (१५२१४) 
२३०--त भवे भत्तपाणं तु 

संजयाण ' अकृणिय | ' 


देतियं पढियाइक्ले , .. 

ने मे कप्पह तारिसं॥ (५२११) 
२३१--उप्पल॑ पउर्म वा वि. 

ः कुझुय॑ वा मगदंतियं | 

अन्न वा पृष्छ सच्चित्त 

त॑ च सम्मदिया दएण।॥ (१२१६) 
२३२--त भवे भत्त-पाणं तु . 

संजयाण अकृष्पियं । 

देतियं पड़ियाइवखे 

ने में कप्पह तारिस॥ (१।९१४ 
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२२६--कोई उत्पछ, पद्म, कुमुद, मालतो या अन्य किसी... 
सचित्त पुष्प का छेदन कर भिक्षा दे--(१२॥१४) 


२३०--वह भक्त-पान सयत्ति के लिए कल्पनीय नही होता, 
इसलिए मुनि देती हुई त्ली को प्रतिषेष करे--इस 
प्रकार का आहार में नही छे सकता। (५२१५) 


२३१९--कोई उत्पल्ल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी 
सचित्त पुष्प को कुचल कर सिक्षा दे--(५२१६) 


२२२--वह भक्त-पान सयति के लिए कल्पनीय नहो होता, 
इसलिए मुनि देती हुईं स्ती को प्रतिषेष करे-- 
इस प्रकार का आहार में नही ले सकता । (५४२१७) 


१46 दञ्वेकालिक वर्गीकृत 
२३३--हुल्लहा उ मुहादाई 
मुहाजीवी वि दु्लहा । 


मुहादाई मुहाजीवी 
दो विगच्छंति सोग्गई ॥ (४११००) 
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१३३--मुधादायी दुलेभ है और मुधाजीवी भी दुर्लभ है। 
मुधादायी और मुघाजीवी दोनों सुग्रति को प्राप्त होते 
है। (४११००) 


२५ ; पाणेसणा 


२३४--तहेषुच्चावयं॑. पार 
अहुवा वार-धोयणं । 
संसेहम॑ चाउलोदरगं 
अहुणा-घोय॑विवज्जए ॥ (४।१।७५) 


२३५४--ज॑ जाणेज्ज चिराधोय॑ 
मईएण दंसगेण बा । 
पडिपुच्छिऊण सोच्चा व 
ज॑ व निस्संक्रियं भवे ॥ (४१७६) 


. २३६--अजीब परिणय॑ नत्चा 
पड़िगाहेज्ज संजए | 
अह संकियं भवेज्ञा 
आसाइचाण_ रोयए ॥ (११७७) 


२५ ; पानेषणा 


२३४---इसी प्रकार उल्चावच पानी या गुड़ के घड़े का धोवन, 
आदे का घोवन, चावल का धोवन और जो अधुना- 
घौत ( तत्काल,का धोवव ) हो, उसे मुनि न ले। 
(५/९॥७५) 


२३४--अपनी मति या दर्शन से, पूछकर या सुनकर जान लैें-- 
यह घोवन चिरकाल का है और निःशैकित हो जाए 
तो--(५।१।७६) 


२३६--उसे जीव रहित और परिणत जानकर संयमी मुनि ले 
ले। यह जल मेरे लिए उपयोगी होगा या नहीं-ऐप्ा 
सन्देह हो तो उसे चल कर लेगै का मिरचय करे। 
(५।१॥७७) 


१६4८ दश्वेकालिक वर्गीकृत 
२३७---थोवमासायणट्टाए 

हत्थगम्मि दलाहि में । 

मा में अच्चंबिलं पूई 

नाल तण्ह॑ विणित्तए ॥ (५।१।७८) 
२३८--तं च अच्चंबिलं पूहूं 

नाले तण्ह॑ विणित्तए | 

देतियं पडियाइक्खे 

ने में कप्पद तारिस॥ (११७६) 
२३६--तं च्‌ होज्ज अकामेणं 


विमणेण पहिच्छिय॑ | 
त॑ अप्पणा न पते 


नो वि अन्नस्स दावए ॥ (४।१।८०) 
२४०--एगंतमवक्‍्कमित्ता 

अचित्तं पढिलेहिया । 

जयं परिट्ववेज्जा 

परिटृष्पष पडिक्कमे ॥ (४१८१) 


पानेषणा १६६ 


२३७--दाता ऐै कहे--/चखने के लिए थोड़ा-सा जल मेरे हाथ 
में दो ।' बहुत लट्टा, दुर्गन्ध-युक्त और प्यास बुकाने में 
असमर्थ जल लेकर में व्या कहंगा ? (५१॥७५) 


२३८--यदि वह जल बहुत खट्टा, दुर्गन्ध-युक्त और प्यास 
चुकाने में असमर्थ हो तो देती हुईं स्त्री को मुनि 
प्रतिषेव करे--इप प्रकार का जल में नही ले सकता। 
(४१७६) 


२३६--यदि वह पानी अनिच्छा या असावधानी से लिया 


गया हो तो उसे न स्वयं पीए और न दूसरे साधुओं 
को दे। (५॥१॥८०) 


२४०--परल्तु एकान्त में जा, अचित्त भूमि को देश, यतना- 
पूर्वक उस्ते प्रिस्थापित करे--डाल दे । परिस्थापित 


करने के पदचात्‌ स्थान में आकर प्रतिक्रमण करे। 
(॥१८१) 


२६ ; कहं भासे ! 


२४१--दिडूं मिय॑ असंदिद् 
पटठिपुन्न॑वियं जिय॑ | 
अयंपिरमणुत्रिग्गं 
भास॑ निसिर अचवं॥ (4८४८) 


२४२--बहुँ. सुणेह कंण्णेहि 
बहुँ अच्छीहि पेच्छट । 
नय दिदूं सुयं॑ सब्ब॑ 
भिक्‍्खू अक्खाउमरिहइ ॥ (८२०) 


२४३--सुय॑ वा जह वा दि 
न लवेज्जीवधाइयं | (८२१) 


१0७२ दृशवैकालिक वर्गीकृत 
२४४--अपुच्छिओ न भासेज्ञा 
भासमाणस्स अंतरा । 
पिट्टिमंस न खाएज्जा 
मायामोसं विवज्जए ॥ (<4।४६) 
२४४--अप्पत्तियं जेण सिया 
आस कुप्पेज्ज वा परो | 
सत्यसो तं ने भासेज्जा 
भास॑ अहियगामिणि ॥ (4।४७) 
२४६--आयार - पन्नत्ति - धर॑ 
दिड्विवायमहिज्जगं. । 
वह-विक्खलियं नच्चा 
न त॑ उबपहसे मुणी ॥ (८४६) 
४७---चउण्ड खलु भासाणं 
प्रिसंखाय पन्ने | 
दोण्ह॑ तु विणयं सिक्‍से 
दो न भासेज्ज सच्सो ॥ (»१) 


केसे बोले ? १७३ 


२४४--विना पूछे न बोले; बीच में न बोले; चुंगली न 
खाए और कपट-पूर्ण अतत्य का वर्जेन करे। (८।४६) 


२४४--जिम्तते अप्रीति उत्पन्न हो और दूसरा शीघ्र कुपित हो, 
ऐसी अहितकर भाषा सर्वथा त बोले । (5४७) 


२४६--आचार ( वाक्यस्वना के नियमों ) को तथा प्रज्ञापन 
की पद्धति को जानने वाला और दृष्चवाद ( नयवाद ) 
का अभिन्न मुनि बोलने में स्खलित हुआ है ( उसने 
वचन, लिंग और वर्ण का विपर्यात किया है ), यह 
जान कर भी मुनि उसका उपहात्त न करे। (८४६) 

२४७--प्रज्ञावान्‌ मुनि चारों भाषाओं को जानकर दो के द्वारा 


विनय ( शुद्ध प्रयोग ) सीखे और दो तर्वंधा न बोले । 
(७१) 


5७४ दठ्वैकालिक वर्गीकृत 


२४८--जा य सच्चा अवच्तला 
सच्चामोसा य जा झुसा । 
जा य वुद्धेहि णाइन्ना 
नत॑ भासेज्ज पन्‍नद ॥ (७२) 


२४६--असच्चमोसं सच्च॑ च 
अणवज्जमककरस ! 
समुप्पेहमसंदिद्धं 
गिरं भासेज्ज पन्‍नव ॥ (५१) 

२४०--वितहं पि तहामृत्ति 
ज॑ गिरं भासए नरो । 


तम्हा सो पृद्ठो पावेगं 
कि पूण जो मुत्तं वण॥ (७५४) 


कैसे बोले ? १७४ 


२४८-जो अवक्तव्य-सत्य, संत्यमृषा (मिश्र ) मृषा और 
(अपत्यामृषा-व्यवहार ) भाषा बुढ़ों के द्वारा 
अनाचीर्ण हो, उसे प्रज्ञावान्‌ मुनि न बोढे। (५२) 


२४६--प्रज्ञावान्‌ मुनि असत्यामृषा और सत्य-भाषा--जो 


अनवच, मृदु और सन्देह-रहित हो, उसे सोच-विचार 
कर बोले। (»३) 


२५०--नो पुरुष सत्य दीखने वाली अप्त्य वस्तु का आश्रय 
लेकर वोलता है (पुछष वेषघारी स्त्री को पुरुष 
कहता है) उप्से भी वह पाप से स्पृष्ट होता है तो 
फ़िर उसका क्या कहना जो साक्षात्‌ मृषा बोले । 
(७५) 


२७ ; वायावाय-विवेग 


२४१--पंचिदियाण पाणाणं 

एस इत्थी अय॑ पुम॑ । 

जाब ण॑ न विजाणेजा 

ताव जाइ त्ति आलवे॥ (७२१) 
२४२--तहेव भणुस्स॑ पसुं 

पक्खिं वा वि सरीसिवं । 

भले पमेइले बच्हे 

पाइमे त्तिय नो वए॥ (७२२) 


२४३--परिवृड़ढे ति ण॑ बूया 
बूया उदचिए त्ति य। 
संजाए पीणिए वा वि 
महाकाएं त्ति आलवे ॥ (७२३) 


२७ ; वाच्यावाच्य विवेक 


२४१-पंचेर्द्रिय प्राणियों के बारे में तव तक-यह स्त्री है 
या पुरष--ऐसा ( निश्चय रूप से ) न जान जाए तब 
तक गाय की जाति, घोड़े की जाति--इस प्रकार 
बोले। (७२१) 


२४२---झमी प्रकार मनुष्य, पशु-पक्षी और सांप को ( देख यह ) 
स्थुल, प्रमेदुर ( बहुत चर्वीवाला ), वष्य ( या वाह्म ), 
अथवा पावय (पढक्राने योग्य ) है, ऐसा ने कहे। 
(७५२२) 


२५३-- प्रयोजनवश कहना हो तो ) उसे परिवृद्ध कहा जा 
सकता है, उपचित कहा जा सकता है अथवा सजात, 
( युवा ) प्रीणित और महाक्राय कहा जा सकता है। 
(७२२) 


१२ 


१७८ ददावैकालिक वर्गोकृत 


२४४--तहेव गाओ दुज्काओं 

दम्मा गोरहग सिय। 

वाहिमा रहजोग त्ति 

नेव॑भासेज्ज पन्‍नवे ॥| (७२४) 
२५४--जुदं गये त्ति ण॑ बूपा 

घेणूं रसदय त्तिय। 

रहस्से महत्लए वा वि 

वए संवहणे ति य॥ (७२५) 
२५४६--तहेव गंतुपुज्जाणं 

पत्व॑याणि वणाणि थे । 

रुक्सा महत्ल पेहाए 

नेव॑ भासेज्ज पन्‍लवं ॥ (७२६) 
२४७--अंठे पासाय-खंभाणं 

तोरणाणं मिहाण ये | 

फ्लिहग्गल - नावाणं 

अल उदग-दोणिणं ॥ (७२७) 


वाच्यावाच्य विवेक २१७४ 


२५४--इसी प्रकार प्रज्ञावात्‌ मुनि गायें दुहने योग्य है, बेल 
दमन करने योग्य है, हल में जोतने योग्य हैं, वहन 
करने योग्य है ( भार ढोने योग्य हैं) और रथ-योग्य 
है--इस प्रकार न बोले । (५२४) 


२५५--( प्रयोजनवश कहना हो तो ) बेल युवा है, घेनु दूध 
देने वाली है--यो कहा जा सकता है। ( बल ) छोटा 
है, बड़ा है अथवा संवहन--धुरा को वहन करने वाला 
है--यों कहा जा सकता है। (»२५) 


२५६--इसी प्रकार उद्यान, पंत और वन में जा वहाँ खड़े 
वृक्षों को देखकर प्रज्ञावान्‌ मुनि यों न कहे--(७२६) 


२५७-- ये वृक्ष ) प्रात्ाद, स्तम्भ, तोरण ( नगरद्वार ), घर, 
परिघ ( नगर-द्वार की अर्गला ), अर्गला, नौका और 
जल की कुण्डी के लिए उपयुक्त ( पर्यातत या समर्थ ) 
हैं। (४२७) 


१८० द्वेकालिक वर्गीकृत 


२४८--पीढए. चंगबेरे ये 

नंगठे महय॑ सिया | 

जंतलद्ी व नाभी वा 

गंडिया व अल सिया ॥ (9७२८) 
२४६--आरसा सयणणं जाएं 

होज्जा वा किचुपस्सए | 

भूओवधाईणि भाएं 

त्ेव॑ भासेज्ज पन्‍नव॑ ॥ (७२६) 
२६०--तहेव गंतुम्ुज्जाणं 

पत्रयाणि वणाणि ये | 

रुकंखा महल्ल पेहाए 

एवं भासेज्ज पन्‍नवं ॥ (७३०) 
२६१--जाइमंता इमे रुक्‍्खा 

दीह-बदा महाल्या । 

पयाय-साला विडिमा 

वए दरिसणि त्ति य॥ (७३१) 


वाच्यावाच्य विवेक ५९८९ 


र५८-- ये वृक्ष ) पीठ, काछठ-पात्री, हल, मयिक ( बोए हुए 
बीजों को ढकने का उपकरण ), कोल्हू, नाभि 
( पहिए का मध्य-साग ) अथवा अहरन के उपयुक्त 
है। (७२८) 


२५६--..[ इन वृक्षों मे ) आसन, शयन, यान ओर उपाश्रय के 
उपयुक्त कुछ ( काठ ) है--इस प्रकार भूतोपघातिनी 
भाषा प्रज्ञावान्‌ सिक्षु न बोले। (५२९) 


२६०--हसी प्रकार उद्यान, परत और वन मे जा वहाँ बड़े 
वृक्षो को देख ( प्रयोजनवश कहना हो तो ) प्रज्ञावान्‌ 
सिक्षु यो कहे--(५३०) 


२६१--ये वृक्ष उत्तम जाति के है, दीर्ष ( लम्बे ) हैं, वत्त 
( गोल ) है, महालय (बहुत विस्तार वाले अथवा 


स्कन्ध-युत्त ) हैं, शाखा वाले है, प्रशाता वाले है और 
दर्शनीय है। (५३१) 


१८२ द्वैकालिक चर्गीकत 


२६२--तहा फलाई पक्‍काईं 

पाय-खज्जाई नो व | 

वेलोइयाई. टठालाईं 

वेहिमाइ ति नो वए॥ (७३२) 
२६३--असंथड़ा हमे अंबा 

बहु-निवं्ठिसा फला | 

वएज्ज बहु-संभूया 

भूयरूव त्ति वा पृणो ॥ (७३३) 
२६४--तहेवोसहीभो पकाओ 

नीलियाओ छुवीइय । 

लाइमा भजिमाओ त्ति 

पिहुखज्ज त्ति नो वए॥ (9३४) 
२६४--रूढा. बहु-संभूया 

भिरा उसठहा वि ये । 

गब्मियाओ पस्याओं 

ससाराओ त्ति आठवे ॥ (9७३१५) 


वाच्यावाच्य विवेक १८३ 


२६२---तथा ये फल पवव है, पकाकर खाने योग्य हैं--इस 
प्रकार न कहे । ( तथा ये फल ) वेलोचित ( अविलम्ब 
तोड़ने योग्य ) हैं, इनमे गृठ्ली नहीं पड़ी है, थे दो 
टुकड़े करने योग्य है ( फांक करने योग्य है )--इस 
प्रकार न कहे । (७३२) 

२६३-- प्रयोजनव्श कहना हो तो ) ये आम्र-वृक्ष अब फल- 
धारण करने मे असमर्थ है, बहु-निर्वेतित (प्रायः 
निष्पन्न ) फल वाले है, बहु-संभूत ( एक साथ उत्पन्न 
बहुत फल वाले ) है अथवा भतरूप ( कोमल ) हैं---इस 
प्रकार कहे । (५३३) 

२६४--इसी प्रकार औषधियाँ* पक गई है, अपवब है, छवि 
( फछी ) वाली है, काटने योग्य हैं, भूनने योग्य हैं, 


चिड़वा बनाकर खाने थोग्य हैं--इस प्रकार न बोले। 
(धरे) 


२६४५-- प्रयोजनवद् बोलना हो तो ) औषधियां अंकुरित हैं, 
निष्पन्नआय है, स्थिर है-- ऊपर उठ गई है, भुट्दों से 
रहित हैं, भुट्टों के मु हैं, धान्य कण सहित हैं--इस 


प्रकार बोले | (७| 
लत... 
१ एक फंसा पोधा-.गेहे, रावलू भादि | 


९८४ दशवेकालिक वर्गीकृत 
२६६--तहेव संखडि नच्चा 

किन्च कज्ज॑ तिनो वए | 

तेणगं वा वि बज्मे त्ति 

सुतित्थ त्तिय आवगा ॥ (७३६) 
२६७--संखडि संखडि बूया 

पणियट्ट त्ति तेणगं | 

बहु-समाणि तित्थाणि 

आवबंगाणं वियागरे ॥ (9३७) 
२६८--तहा नईओ पृण्णाओं 

कायतिज्ञ त्ति नो वए | 

नावाहि तारिमाओ त्ति 

पाणि-पेज्ज त्ति नो वए ॥ (५३८) 
२६६--बहुबाहहा अगाहा 

बहुसलिलुणिलोदगा | 

बहुवित्थडोदगा याति 

एवं भासेज्ज पन्‍्लवं॥ (७|३६) 


वाच्यावाच्य विवेक १८५ 


२६६--इसी प्रकार संखडि ( जीमन-वार ) और कृत्य ( मृत- 
भोज ) को जानकर--ये करणीय है, चोर मारने योग्य 
है और नदी अच्छे घाट वाली है--इस प्रकार न कहे । 
(७३६) 


२६७-- प्रयोजनवश कहना हो तो ) संखड़ी को संखड़ो कहा 
जा सकता है, चोर को परणिता्थ' कहा जा सकता 
है और नदी के घाट प्रायः सम है--इस प्रकार कहा 
जा सकता है। (9३७) 


२६८--तथा नदियाँ भरी हुईं है, शरीर के हारा पार करने 
योग्य हैं, नीका के द्वारा पार करने योग्य है और तट 
पर बे हुए प्राणी उनका जल पी सकते हैं--इस प्रकार 
न कहे । (७३८) 


२६६--.. प्रयोजनवश कहना हो तो ) ( नदियाँ ) प्रायः भरी 
हुई है, प्रायः अगाघ है, बहु-सलिला हैं, दूसरी नदियों 
के द्वारा जल का वेग बढ़ रहा है, बहुत विस्तीर्ण जल 
वाली है। अ्ज्ञावान्‌ सिक्षु इस प्रकार कहे । (५३९) 


१ घन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाला । 


२१८ ; परीक्‍्ख-भासी 


२७०--सब्यमेयं वहस्सामि 
सलमेयं त्तिनो वए | 
अणुवीईर सत्ब॑ सचत्य 
एवं भासेज्ज पन्‍नव॑ ॥ (७४४) 


२७१--तहेव मेहं व नहं व माणव॑ 
न देव देव त्ति गिर॑ वण्ज्ा । 
सम्पुच्छिए उन्‍नए वा पओए 
वएज्ज वा बुद्द बढ़ाहए त्ति ॥ (७५२) 


२७२--अंतलिक्खे त्ति ण॑ बूया 
गुज्फकाणुचरिय त्तिय | 
रि्विमंतं नर॑ दिस्स 
रिड्विमंत ति आलचे॥ (७४४३) 


२८ ; परीक्ष्यभाषी 


२७०-- कोई सन्देश कहलाए तब) में यह सब कह दूंगा, 
( किसी को सन्देश देता हुआ ) यह पूर्ण है, ( अधिकल 
था ज्यों का त्यों है )--इस प्रकार न कहे। सब स्थानों 
में पूर्वोक्त सब वंचन-विधियों का अनुचिन्तन कर 
प्रशावात्‌ मुनि (जेसे कर्-बन्ध न हो ) वसे बोले। 
(७४४) ह 

२७१--इसी प्रकार मेघ, नम और मानव के लिए ये देव है-- 
ऐप्ती वाणी न बोले। मेघ संमून्छित हो रहा है, 
( उमड़ रहा है ) अथवा उत्मत हो रहा है ( भुक 
रहा है ) अथवा बलाहक बरस पड़ा है--इस प्रकार 
बोले । (५५२) 


२७२--नभ और मेघ को अन्तरिक्ष अथवा गुह्यानुचरित कहे । 
ऋद्धिमान्‌ नर को देख कर यह ऋद्धिमान्‌ पुरुष है'-- 
ऐसा कहे । (७५३) 


१८८ दक्षवेकालिक वर्गीकृत 


२७३--भासाए दोसे य गुणेय जाणिया 

तीसे य दुट्े परिवज्मए सया | 

छसु संजए सामणिए सया जए 

वण्ज्ञ बुद्े हियमाणुलोमियं ॥ (७४६) 
२७४--परिक्खभासी सुसमाहिइंदिए 

चउक्कसायावगए अणिस्सिए | 

से निदुणे धुत्न-मर्ं पुरेकई 

आराहए लोगमिणं तहा पर॑ ॥ (७५७) 
२७४--तहेवासंजय॑ धीरो 

आस एहि करेहि वा | 

सय चिट्ठ वयाहि त्ति 

नेव॑भासेज्ज पन्‍नव॑ ॥ (99७) 
२७६--बहवे हमे असाहू 

लोए बुच्च॑ति साहुणो | 

न लवे असाह साहु त्ति 

साहू साहु त्ति आलवे ॥ (७४८) 


परोक्ष्यभाषी ९८६ 


२७३--आाषा के दोषों और गुणों को जानकर दोष पूर्ण भाषा 
को सदा वर्जने वाला, छह जीवकाय के प्रति संयत, 
श्रामण्य मे सदा सावधान रहने वाला प्रवुद्ध भिक्षु 
हित और आनुलोधिक वचन बोले। (७५६) 


२७४--गुण-दोष को परखकर बोलने वाला,, सुंप्तमाहित- 
इन्द्रिय वाला, चार कषायो से रहित, अनिश्चित 
( तटस्थ ) भिक्षु पूर्वक्षत पाप-मल को नष्ठ कर वर्तमान 
तथा भावी-लोक की आराधना करता है। (५५७) 


२७५--इसी प्रकार घीर और प्रज्ञावात्‌ मुनि असयति (गृहस्थ) 
को बंठ जा, आ जा, ( अमुक कार्य ) कर, सो जा, 


ठहर या खड़ा हो जा, चला जा-इस प्रकार न कहे । 
(५४७) 


२७६--ये बहुत सारे अस्ताघु लोक ( जन-साधारण ) में साधु 
कहलाते है, ( किन्तु प्रज्ञावान्‌ मुनि ) असाधु को 


साधु न कहे, जो साधु हो उप्ती को साधु कहे। 
(७४८) 


९६० दद़्वेका लिंक वबर्गोकृत 
२७७--नाण - दंसण - संपन्‍ने 

संजमे य तवे रथ । 

एवं शुण - समाउत्त 

संजयं साहुमालवे ॥ (9४६) 
२७८--देवाणं मणुयाणं च॑ 

तिरियाणं॑ च दुग्गहे । 

अग्ुयाणं॑ जओो होड़ 

मा वा होउ त्तिनो वए ॥ (७४०) 
२७६--वाओ घुट्ट व सीउप्हं 

खेमं पाय॑ सिद तिवा | 

कया णु होज्ञ एयाणि 

माया होउत्ति नो वए ॥ (७४१) 
२८०--नक्खत्तं सुमिणं जोगं 

निमित्तं मंत भेसजं | 

गिहिणो तं न आइक्खे 

भूयाहिगरणं.. पय॑ ॥ (4१०) 


परोक्ष्यमाषी १६९ 


२७७--ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न, संयम और तप में रत-- 
इस प्रकार गुण समायुक्त संयमी को ही साधु कहे 
(७४६) 


२७८--देव, मनुष्य और तियश्रों ( पशु-पक्षियों ) का आपस 
में विम्रह होने पर अमुक की विजय हो अथवा अमुक 
की विजय न हो--इस प्रकार न कहे। (७५०) 


२७६--वायु, वर्षा, सर्दी, गर्मी, क्षेम, सुभिक्ष और शिव--ये 
कब होंगे अथवा ये न हों तो अच्छा रहे--इस प्रकार 
न कहे। (५५१) 


२८०--नक्षत्र, स्वप्तफल, वशीकरण, निर्मित्त, मल्त्र और 
मेषज--ये जीवों की हिंसा के स्थान है, इसलिए मुनि 
गृहस्थों को इनके फलाफल न बताए। (८५०) 


२६ ; संदिद्ध-मासा-वज्जण 


२८१--एयं च अद्वमन्त वा 
ज॑ तु नामेह सासय॑ | 
स भासं सच्चमोसं पि 
त॑ पि धीरो विवज्ञए॥ (७४) 


२८२--अईयम्मि य काठम्मी 
पच्चुप्पन्नमणागए | 
जत्थ संका भवे त॑ तु 
एवमेयं ति नो वए॥ (७६) 


२८३--अईयम्मि य काठम्मी 
पच्चुपपननमणागए. | 
निस्संकियं भवे जं तु 
एयमेयं ति निद्दिसे ॥ (७१०) 


संदिग्ध | 
२६; 'भाषा-वर्जन 


२८१--वह घीर पुरुष उत्त अनुज्ञात असत्यामृषा को भी न 
बोले, जो अपने आशय को 'यह अथे है या दूसरा'-- 
इस प्रकार संदिग्ध बना देती हे। (५४) 


२८२--अतीत, वतंमान और अनागत काल के जिस अर्थ मे 


शंका हो, उसे 'यह इस प्रकार ही है'-ऐसा न कहे । 
(७६) 


२८३--अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जो अर्थ 
निःशकित हो ( उसके बारे मे ) यह इस प्रकार ही 
है'-ऐसा कहे। (७१०) 


१३ 


१६8 दवेकालिक वर्गीकृत 


२८४--तम्हा गच्छामो वक्‍्खामो 
अप्त॒ुगं वा ण॑ भविस्सई । 
अहं वा ण॑ करिस्सामि 
एसो वा ण॑ करिस्सई ॥ (७६) 


२८४--एवमाई उ जा भासा 
एस-कालम्मि संकिया । 
संपयाईय - मट्ढटे वा 
त॑पि धीरो विवज्षण॥ (७७) 


२८६--अई्यस्मि य काठम्मी 
पच्चुप्पन्नमणागए | 
जम तु न जाणेज्ञा 
एचमेयं॑ ति नो वए॥ (७४) 


संद्िग्ध-माषा-वर्जन १६४ 


. २८४--इसलिए (हम जायेंगे', कहेंगे, हमारा अमुक कार्य हो 
जाएगा, में यह करूंगा, अथवा यह (व्यक्ति ) 
यह ( कार्य ) करेगा। (७६) 


२८५--ऐसी और इस प्रकार की दूसरी भाषा जो भविष्य 
सम्बन्धी होने के कारण ( सफलता की दृष्ठिप्ते ) 
शंकित हो अथवा वर्तमान और अतीत काल-सम्बन्धी 
भथथ के बारे मे शंकित हो, उसे भी धीर पुरुष न 
बोले । (७७) 


२८६--अतीत, वर्तमान और अनागत काल सम्बन्धी अर्थ को 
( सम्यक्‌ प्रकार से ) न जाने, उसे यह इस प्रकार ही 
है'--ऐसा न कहे । (५८) 


३० ; फरुस-भासा-वज्जण 


२८७--तहेव फरुसा भासा 
गुरु - भरूओोवघाइणी | 
सच्चा वि सा न वत्तला 
जओ पावस्स आगमो ॥ (५११) 


२८८--तहेव काणं काणे त्ति 
पंडगगं पंडगे त्ति वा। 
वाहिय॑ वा विरोगि त्ति 
तेणं चोरे त्ति नो वए ॥ (७१२) 


२८६--एएणन्नेग... पंढेण 
प्रो जेणुक्हम्मई । 
आयारभावदोसन्तू 
न त॑ भासेज्ज पन्‍नव॑ ॥ (५१३) 


३० ; कठोर भाषा-वर्जन 
२८७--इसी प्रकार परुष और महान्‌ भूवोपषधात करने गाली 
तत्य-भाषा भी न वोढे क्योकि इससे पाप-कर्म का 
बंध होता है। (७११) 


२८८--इसी प्रकार काने को काता, तपुंतक को नपुंसक, 
रोगी को रोगी और चोर को चोर व्‌ कहे । (५१२) 


२८६--आचार ( वचन-नियमन ) संबंधी भाव-दोष ( चित्त के 
प्रद्देष या प्रमाद ) को जानने वाला प्रशावान्‌ पुरुष पूर्व 
इलोकोक्त अथवा इसी अर्थ की दूसरी भाषा, जिससे 
इसरे को चोट लगे, न बोले। (७१३) 


१६८ दडवेकालिक वर्गीकृत 
२६०--तहेव होले भोहढे त्ति 

साणे वा वसुले त्ति य | 

दमए दुहए वा वि 

नेव॑ भासेज्ज पन्‍नवं ॥ (५१४) 


कठोर भाषा-वर्जन १६६ 
२९०--६सी प्रकार प्रज्ञावान्‌ मुनि रे होल !, रे गोल |, ओ 
कुत्ता , ओ वृष |, ओ द्रमक !, ओ दुर्भग [-ऐस्ता 

न बोले । (४१४) 


३१ : ममत्त-सासा-वज्जण 


२६१--अज्जिए पज्जिए वा वि 
अम्मो माउस्सिय त्ति य | 
पिउस्सिए भारणेज्ज त्ति 
धूए. नत्तणिए त्तिय॥ (७१५) 


२६२--हले हले त्ति अन्ने त्ति 
भट्ट सामिणि गोमिणि | 
होले गोले वसुले त्ति 
इत्यियं नेवमालवे ॥ (७१६) 


२६३--नामधिज्जेण ण॑ बूया 
इत्थीगोतेण वा प्रणों । 
जहारिहमभिगिज्फ 
आलवेज्ज लवेज्ज वा॥ (५१७) 


३१ : ममतामयी साषा-व्जन 
२६१--हे आयिके ), ( हें दादी !, हे नानी ! ), हें प्रायिके !, 
( है परदादी !, हैं परनावी ! ), हे अम्ब ! ( हे मां !), 


है मोती , हे बुआ !, है भागजी |, है पुत्री !, हे 
पोती |, (७१५) 


२९२--हे हले ), हे हली |, हे अन्ने ।, है भव्टे ।, हे स्वा- 
प्रिनि , है गोभिनि ), है होले !, है वृषल्ले ! - इस 
प्रकार स्त्रियों को आमंत्रित न करे । (७१६) 


२६३--किन्तु यथायोग्य ( अवस्था, देश, ऐश्वय आदि की 
अपेक्षा से ) गुण-दोष का विचार कर एक बार या 
बार-बार उन्हे उनके नाम या गोत्र से आमंत्रित करे। 
(७१७) 


१03 दह्ववैकालिक वर्गीकृत 


२६४--अज्जए पज्जए वा वि 
बप्पो चुल्लपिउ त्ति य । 
माउला भाईणेज्ज त्ति 
पुत्ते नच॒णिय त्ति य॥ (७१८) 


२६४- हे हो हले त्ति अन्ने त्ति 
भट्टा सामिय गोमिए । 
होल गोल बसुले त्ति 
पुरिसं नेवमालवे ॥ (७१६) 


२६६--नामघेज्जेण ण॑ं बूया 
पुरिसगोत्तेण वा पृणो । 
जहारिहमभिगिज्क 
आलवेज्ज लवेज्ज वा॥ (७२०) 


ममतामयी भाषा-वर्जन २०३ 


२६४--हे भआर्यक !, (हे दादा !, हे नाना !), हे प्रार्यक |, 
( है प्रदादा !; हे परनाना ), हे पिता !, हे चाचा ', 
हे मामा ,, हे भानजा |, हे पुत्र ।, हे पोता ! (७१८) 


नी 


२९५-है हल |, हे अल्न |, हे भट्ट ,, हे स्वामिन्‌ !, है 
गोभिन्‌ |, है होल |, हे गोल |, हे बृषल [--इस प्रकार 
पुरुष को आपंत्रित न करे। (७१६) 


२९६६--किन्तु यथायोग्य (अवस्था, देश, ऐडवर्य आदि की 
अपेक्षा से ) गृण-दोष का विचार कर एक बार यथा 
बार-बार उन्हें उनके नाम या गोत्र से आमंत्रित करे। 
(५२०) 


३२: सावज्ज-भासा-वज्जण 


२६७--तहेव सावज्ज॑जोगं 

प्रस्मट्गाए निद्ठियं । 

कौरमाणं ति वा नन्चा 

सावज्ज॑ न लवे घुणी ॥ (७४०) 
२६८---सुकडे त्ति सुपक्के त्ति 

सुछिन्ने सुहडे मे । 

सुनिद्ठिए सुलडे त्ति 

साचज्ज॑ वज्जए म्रुणी॥ (७।४१) 


२६६--पयत्त पक्के त्तिव पक्कमालवे 
पयत्त-छिन्न त्ति व छिन्नमालवे | 
पयत्त-लट्ट त्ति 4 कम्महेउय॑ 
पहार-गाढ त्ति व गाठमालवे ॥ (७४२) 


३२ : सावद्य-साषा-व्जन 


२९७---इस प्रकार दूसरे के लिए किए गए अथवा किए जा 
रहे सावद्य व्यापार को जानकर मुनि सावद्य वचन न 
बोले || जैसे +-( 9४० ) 


२६८--बहुत अच्छा किया है ( भोजन आदि ), बहुत अच्छा 
पकाया है ( घेवर आदि ), बहुत अच्छा छेंदा है (पत्र- 
शाक आदि ), बहुत अच्छा हरण किया है ( शाक की 
तिक्तता आदि ), बहुत अच्छा मरा है (दाल या सत्त्‌ 
में घी आदि ), बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है, 
बहुत ही इष्ट है ( चावल आदि )--सुनि इन सावच 
वचनो का प्रयोग न करे। (७४१) 


२६६-... प्रयोजनवश कहना हो तो ) सुपक्व ( पके हुए ) 
को प्रयक्ष-पक्ष कहा जा सकता है। सुच्छिन्न ( छेंदे 
हुए ) को प्रयत्नच्छिल्त कहा जा सकता है, कर्म-हेतुक 
( शिक्षा पूवेंक किए हुए ) को प्रयत्न-लष्ट कहा जा 
सकता है। गाढ़ ( गहरे घाव वाले ) को प्रहार 
गाढ़ कहा जा सकता है। (५४२) 


३३ : कयविक्य-भासा-वज्जण 


३००--सव्युक्कस॑ परूध वा 
अउलं नत्थि एरिसं । 
अवक्कियमवत्तल्व॑ 
अचियत्तं चेव नो वएण॥ (७४३) 


३०१--सुक्कीयं वा सुविककीयं 
अकेज्ज॑ केज्जमेव वा । 
इम॑ गेण्ह इसे सुंच 
पणियं नो वियागरे॥ (५४४) 


( 
३३ : क्रय-विक्रय भाषा-वजन 
३००-- क्रय-विक्रय के प्रसंगों मे ) यह वस्तु सर्वोत्क्रष्ट है, 
यह बहुमूल्य है, यह तुलना रहित है, इसके समान 
दूसरी वस्तु कोई नहीं है, यह अभी विक्रेय नही है, 
यह अवर्णनीय है, यह अचिन्त्य है--इस प्रकार न 
कहे । (७४३) 


३०१--पण्य-वस्तु के बारे में ( यह माल ) अच्छा खरीदा, 
( बहुत सत्ता आया ), (यह माल) अच्छा बेचा 
( बहुत नफा हुआ ), यह बेचने थोग्य नहीं है, यह 
बेचने योग्य है, इस माल को ले ( यह मंहगा होने 
वाला है ), इस माल को बेच डाल ( यह सस्ता होने 
वाला है )--छस प्रकार न कहे | (७४५) 


३४: निग्गन्थ 


३०२--पंचासव परिनन्‍नाया 
तिगुत्ता छसु संजया । 
पंचनिंग्हणा धीरा 
निरगंथा उज्जुदंसिणो ॥ (३॥१ १) 


३०३--परीसहरिउद॑ता 
धुय-मोहा जिहंदिया । 
सत्व - दुक्खप्पहीणदा 
पक्‍्कसंति महेसिणों ॥ (३१३) 


३०४--त्व॑ चिमं संजम-जोगय॑ च॑ 
सज्काय-जोगं च सया भहिद्वुए । 
सरे व सेणाए समत्तमाउहे 
अलमपणो होह अल परेसि ॥ (८६१) 


३४: निम्नन्थ 


३०२--पत्रु आश्रव का निरोध करने वाले, तीन गुप्तियों से 
गुप्त, छह प्रकार के जीवों के प्रति संयत, पाँचों 
इन्द्रियो का निग्रहण करने वाले घीर निग्नेत्थ ऋजुदर्शी 
होते हैं । (३११) 


२०३--परीषहरूपी रिपुओं का दमन करने वाले, घुत-मोह, 
जितेन्द्रिय महषि सर्व दुःखो के प्रहाण--चाश के लिए 
पराक्रम करते हैं। (३१२) 


३०४-जो तप, संयम-योग और स्वाध्याय-योग मे प्रवृत्त 
रहता है, वह अपनी और दूसरों की रक्षा करने में 
उसी प्रकार समर्थ होता है, जिम प्रकार सेना से घिर 
जाने पर आयुषों से सुसज्जित वीर। (5६१) 


्डं 


११० दढ्षवेकालिक वर्गीकृत 
२३०४--सज्माय-सज्काण-रयस्स ताइणो 
अपाव-भावर्त तवे रयस्स। 
विश्वुज्कई जंसि भर पुरेकड 
समीरियं रुप्प-म॑ व जोइणा ॥(८।६२) 
३०६--सुह - सायगस्स समणस्स 
साया-उलगस्स निगाम-साइस्स | 
उच्छोलणापहोइस्स 
दुलहा सुग्गह तारिसगस्स ॥ (४२६) / 


३०७--तवोगुण. _ - पहाणस्स 
उज्जुमह खंति -संजम-रयस्स | 
परीसहे जिणंतस्स 
सुलहा सुगह तारिसगसस ॥ (9।२७) 
२३०८--जै यावि चंडे मह-इृढ़ि-गारपे 
पिलुणे नरे साहस हीण-पेसणे । 
अदिद-धम्मे विणएः अकोविए 
असंविभागी न हु तस्स मोक्खो॥(६।२।२२) 


नि्रन्ध २९१ 


३०४--स्वाध्याय और सदृष्यान मे छीन, त्राता, निष्पाप मन 
वाले और तप में रत मुनि का पूर्व-संचित मर उस्ती 
प्रकार विशुद्ध होता है, जित प्रकार अप्नि द्वारा तपाए 
हुए सोने का मल । (८६२) 


३०६--जो श्रमण सुख का रसिक, सात के लिए आकुल, 
अकाल में सोने वाला और हाथ, पेर आदि को बार- 
वार धोने वाला होता है, उसके लिए सुग्रति दुलभ 
है। (४२६) 


३०७--जो श्रमण तपोगुण से प्रधान, ऋजुमति, क्षाँति तथा 
संयम में रत और परीषहों को जीतने बाला होता है, 
उसके लिए सुगति सुलभ है। (४२७) 


३०८--जो नर चण्ड है, जिसे बुद्धि और ऋद्धि का गवं है, 
जो पिशुन है, जो साहसिक है, जो गुरु की आज्ञा का 
यथासंभव पालन नहीं करता, जो अद्ृष्ठ ( अज्ञात ) 
धर्मा है, जो विनय में अकोविद है, जो अप्तविभागी 

, है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता । (धशर२२) 


२५१ दशवैका्िक वर्गीकृत 
३०६--दुकक्‍्कराई. करेतार्ण 

दुस्सहाईं सहेचु य। 

केहत्थ.. देवलोण्सु 

केई सिज्म॑ति नीरया ॥ (३॥१४) 
३१०--खवित्ता पृत्त-फम्माईं 

संजमैेण तवेण य। 

सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता 

ताइणो परिनिव्वुडा ॥ (३४१४) 
३११--से तारिसे दुक्ख-सहे जिई॑दिए 

सुएण जुत्ते अममे अकिचणे। 

विरायई कम्म-धणम्मि अवगए 

कसिणव्भ-पुडावगमे व चंदिमा (८६३) 
३१२--खबेति अप्याणममोह-दंसिणों 

तवे रया संजम अज्जवे शुर्णे । 

धुणंति पावाई पुरे-कंडाई 

नवाइ पावाई न ते करेंति ॥ (६६७) 


निर्श्रन्ध ३२९३ 


३०६--दुष्कर को करते हुए और दुशसह को सहते हुए उन 
निर्मृन्थों में से कई देवलोक जाते है और कई नीरज-- 
कम-रहित हो पिद्ध होते हैं। (११४) 


३१०--स्व और पर के त्राता निग्नेत्थ संयम और तप द्वारा 
पू्वे-संचित कर्मो का क्षयकर, पिद्धि-मार्ग को प्राप्तकर, 
परिनिव त--मुक्त होते है। (३१५) 


३११--जो पूर्वोक्त गुणों से युक्त है, दुःखों को सहन करने 
वाला है, नितेन्द्रिय है, धृतवान्‌ है, ममत्व-रहित और 
अकिचन है, वह कर्मेरूपी बादलों के दर होने पर 
उसी प्रकार शोभित होता है, जिस प्रकार सम्पूर्ण 
अभ्रपटल से वियुक्त चन्द्रमा। (८६३) 


३१२--अमोहदर्शी, तप, संयम और ऋजुतारूप गुण में रत 
मुनि शरीर को कृश कर देते हैं। वे पुराक्ृत पाप का 
नाद् करते है और नए पाप नही करते । (६।६७) 


२१४ दड्वैकालिक वर्गीकृत 
३१३--सओवसंता अममा अकिचणा 
सविज्ज-विज्जाणुगया जसंसिणो | 
उउप्पसन्ने विमले व चंदिमा 
सिद्धिं विमाणाई उ्ेति ताइणो ॥ (६।६८) 


निर्ग्नन्ध ३९५ 


३१३--सदा उपशान्त, ममता-रहित, अकिचन, आत्म विद्या 
के ज्ञान से युक्त, यशस्वी ओर नाता मुन्ति शरद-ऋतु 
के चन्द्रमा की तरह निर्मल होकर सिद्धि या सौधर्मा- 

: दतंसक आदि विमानों को प्राप्त करते हैं | (६६८) 


३५ ; अणायार 


३१४--संजमे सुद्दिअणाणं 
विप्पपुश्काण ताहइणं | 


निरंधाण महेसिणं ॥(३॥१) 


३१४--उद्देसियं. क्ीयगहं 
नियागममिहडाणि य। 
राइभते सिणाणे य 
गंध-मस्छे यः बीयणे ॥(३॥२) 


३५: अनाचार 


३१४--जो संयम मे सुस्थितात्मा है, जो विप्रमुक्त है, जो 
त्राता है--उन निम्मृत्थ महर्षियों के लिए ये ( निम्न- 
लिखित ) अनाचीर्ण है (भग्राह्म है, अप्रेव्य है, 
अकरणीय है )। (११) 


३१५--ओऔद्वेशिक--निग्नेत्थ के निमित्त बनाया गया। 

क्रीतकृत--निग्नेन्थ के निमित्त खरोदा गया। 

नित्याग्र--आदर-पूरवंक निमत्रित कर प्रतिदिन दिया 
जाने वाला आहार । 

अभिहत--निग्नेत्थ के निभित्त दूर से सम्मुख लाथा 
गया । 

रात्रि-भक्त-रात्रि-भोजन । 

स्तान--नहाना । 

गंघध--गंध संघना या गन्ध-्वव्य का विलेपन करना | 

पमाल्य--माला पहनना । 

वीजन--पंखा भलता । (१२) 


२१८ दड़वेकाकिक वर्गीकृत 


३१६--सन्निही गिहिमते य 
रायपिंडे किमिच्छुए | 
संबाहणा दंतपहोयणा य॑ 
संपुच्छणा देहपलोयणा ये ॥ (३३) 


३१७--अट्वावए ये नालीय 
छत्तस्स य धारणद्वाए | 
तेमिच्छ॑ पाणहा पाए 
समारंभ॑ व जोहणों ॥ (३॥४) 

१८--सेज्जायरपिंडकस. च॒ 
आसंदी. पहियंकए | 
गिहंतरनिस्सेज्जा ये 
गायस्सुचइणाणि 4 ॥(३५) 


अनाचार पे१€ 


३१६--सन्निधि--खाद्य-वस्तु का संग्रह करना--रात-वाती 
रखना। / 
गृहि-अमत्र--गृहस्थ के पात्र में भोजन करना | 
राजपिण्ड--मूर्धाभिषिक्त राजा के घरसे भिक्षा लेना। 
किमिच्छुक--कौन वंया चाहता है? यों पूछकर 
दिया जाने वाला राजकीय भोजन आदि 
लेना । 
संबाघन--अड्भू-मर्दन । 
दंत-प्रधावन-- दाँत पखारना । 
संप्रच्छन--गृहस्थ से कुशल पूछता ( संप्रोल्छन- 
शरीर के अवयवों को पोंछना )। 
देह-प्रलोकन--दर्पण आदि में शरोर देखना। (शरे) 
. ३१७--अधष्टापद--शतरंज खेलना। 

नालिका-तलिका से पात्ता डझलकर जुआ खेलना । 
छुत्--विशेष प्रयोजन के बिना छत्त घारण करना । 
चैंकित्स्य--रोग का प्रतिकार करना, चिकित्सा करना। 
उपानतु--परों मे जूते पहनना । 
ज्योति:-समारम्भ--अप्रि जलाना। (१४) 

३१८--धप्यातर-पिण्ड--स्थान--दाता के घर से भिक्षा लेना । 
आसंदी-पर्यक-- मंचिका और पलंग पर बैठना । 
गृहान्तर-निषद्या--भिक्षा करते पमय गृहस्थ के घर 

बेठना ! 

गात्र-उद्वत्तेन--उवंठन करना । (५) 
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३१६--गिहिणो वेयावडियं॑ 
जाय आजीववित्तिया | 
तत्तानिल्ुडभोइत्तं 
आउरस्सरगाणि य॥ (३९) 


३२०--मूलण सिगबेरे ये 
उच्छुखंड.. अनिख्ुड़े । 
कंदे मूले य सचित्ते 
फ्े बीए ये आमए ॥ (३॥७) 


३२१--सोवच्चले सिंधवे लोणे 
रोमालोणे ये आमए | 
सामुदे पंसुखारे य॑ 
कालालोणे य आमए ॥ (३॥८) 


अनाचार १३ 


३१६--पहि-वैयापृत्य--गृहस्थ के व्यापार में प्रवृत्त होता । 
आजीववबृत्तिता--जाति, कुछ, गण, शिल्प और कर्म 
का अवलम्बन ले सिक्षा प्रात करना । 
तछानिव तभोजित्व--अ्धंपक्व सजीव वस्तु का उपभोग 
करना । 
आतुरूस्मरण--आतुर-दशा में भुक्त-मोगों का स्मरण 
करना । (३।६) 


३२०--अनिवृ त मूलक--सजीव मूली, 
अनिवृत शृद्धवेर--सजीव अदरक, 
अनिव्ृ त इक्षुखण्ड--सजीव इस्तु-खण्ड, 
सचित्त कद--सजीव कंद, 
सचित्त मूल--सजीव मूल, 
आमक फल--अपक्व फल और 
आमक बोज--अपवक्व बीज--लेना व खाना । (३॥७) 


३२१--आमक सौवचेल--अपवब सौवचेल नमक, 
सेन्चव--अपवव सेन्चव नमक, 
उमा लव॒ण--खान का अपवध नमक, 
पामुद्र--समुद्र का अपक्व नमक, 
पांगु क्षार--ऊपर-भूमि का अपक्व नमक और 
काल-लवण--अपवब कृष्ण नमक--लेना व खाना ।! 


(३८) 


जि 
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२२२--धूव-णेत्ति वमणे ये 
वत्थीकम्म विरेयणे | 
अंजगणे दंतवणे य॑ 
गायाभंग विभूषणे ॥ (३९) 


३२३--जाईं चत्तारि&भोज्जाईं 
इसिणा - हारमाईणि । 
ताई तु॒ विबज्जंतो 
संजमं॑ अगुपालए॥ (६४६) 


३२४--पिड सेज्ज॑ च वत्थ॑ च्‌ 
चउत्थं॑ पायम्ेव य। 
अकषिय॑ न इच्छेज्जा 
पड़िगाहेज्ज कृष्पियं ॥ (६४७) 


अनाचार परेड 


३२२---धूमनेत्र--धूम्रपान की नलिका से धृम्रपान करना। 
रोग की संभावना से बचने तथा बल-रूप आदि 

को बनाए रखने के लिए-- 
वमन--वमन करना । 
वस्तिकर्--अपान-मार्ग से तेल आदि चढ़ाना । 
विरेवन--विरेचन करना। 
अंजन--आँखों में अज्नन आंजना । 
दंतवण--दाँतों को दतौन से घितना । 
गात्र-अभ्यंग--तेल-मर्दन करना । 
विभूषण--शरौर को अलंकृत करना। (३।६) 


३२३--ऋषि के लिए जो आहार आदि चार ( निम्न 


इलोकोक्त ) अकल्पनीय हैं, उनका वर्जेन करता हुआ 
मुनि संयम का पालन करे। (६४६) 


र२२४--मुनि अकल्पतीय पिण्ड, शण्या--वसति, वस्त्र और 


पात्र को ग्रहण करने की इच्छा न करे। किन्तु 
कल्पनीय ग्रहण करे । (६४७) 


३६ : कीयमुददेसिय आइए 


३२४--जै नियागं॑ ममायंति 
कीयप्रुदेसियाहड | 
वह ते समणुजाणं॑ति 
हृइ॒ वुत्त महेसिणा ॥ (६।४८) 


३२६--तम्हा असण-पाणाईं 
कीयपुदेसियाहडं | 
वज्जयंति  ठियप्पाणों 
निग्गंथा धम्म-जीविणों ॥ (६४६) 


३६: ओदेशिक, क्रीतक्ृत आदि 


३२५--जो नित्याग्र, क्रीत, औद्देशिक और आहत भाहार 
ग्रहण करते हैं, वे प्राणि-वध का अनुमोदन करते 
हैं--ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है। (६।४८) 


२३२६--झसलिए धर्मजीवी, स्थितात्मा निर्मन्थ क्रीत, भौहेशिक 


ओर जाहृत अशन, पान आदि का वर्जन करते है। 
(३४६) 


१४ 


३७ : राइईभोयण-वज्जण 


३२७--अहो निच्च॑ तवो-कम्मं 
सत्व-बुद्धेहि: वण्णियं | 
जा य लज्जा-समा वित्ती 
एग-भत्त च भोयणं ॥ (६॥२२) 


३२८--संतिमे सुहुमा पाणा 
तसा अदुबव थावषरा | 
जाईं राथो अपासंतों 
कहमेसणियं चरे १ ॥ (६।२३) 


३२९--उदउल्ल॑ बीय-संसत्तं 
पाणा-निवडिया महिं। 
दिया ताईं विवज्जेज्जा 
राओ तत्य कहं चरे १ ॥ (६।२०) 


३७: रात्िभोजन-वर्जन 


३२७--आहइचर्य है कि सभी तीथंकरों ने श्रमणों के लिए नित्य 
तपःकर्म--संयम के अनुकूल वृत्ति ( देह-पालन ) और 
एक बार भोजन करने का उपदेश दिया है। (६२२) 


३२८--ओ त्रस और स्थावर सुक्ष्म प्राणी हैं, उन्हें रात्रि में 
नही देखता हुआ निग्नेल्थ विधि-पूर्वक कैसे चल सकता 
है ? (४२३) 


३२९---उदक से आदर और वीजयुक्त भोजन तथा जोवाकुछ 
मार्ग दिन में ठाला जा सकता है पर रात में उन्हें 
टालना दक्य नहीं, इसलिए निग्र न्‍थ रात को वहाँ कंसे 
जा सकता है ? (६२४) 


२३२८ दद्ववैकार्किक वर्गीकृत 

३३० --एय॑ नच्‌ दोष॑ द्द्ुणं 
नायपुत्तेण भासिय | 
सत्वाहारं न मैंज॑ति 
निग्गंथा.राई-मोयणं ॥ (६।२५) 


रात्रिमोजन-वर्नन २२६ 


३२०--ज्ञातपुत्र महावीर ने इस हिलात्मक दोष को देखकर 
कहा--जो निग्नन्थ होते हैं, वे रात्रि-भोजन नहीं करते, 
चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का 
आहार नही करते। (६२५) 


३८ ; सिणाण-वज्जण 


३३१--बाहिओ वा अरोगी वा 
सिणाणं जो उ पत्थण | 
बोककंतो होह आयारो 
जठो हवह संजमों ॥ (६।९०) 


३३२--संतिमे सुहमा पाणा 
घसासु भिलुगासु य। 
जे उ भिक्‍खू सिणायंतो 
वियडेणुप्पितावए ॥ (६॥६१) 


३३३--तम्हा ते न सिणायंति 
सीएण उसिणेण वा। 
जावज्जीवं॑ वय॑ घोर 
असिणाणमहिह्ठगा...॥ (६६२) 


३८ ; स्नान-वर्जन 

३३१--जो रोगी या निरोग साथु स्तान करने की अभिराषा 
करता है, उसके आचार का उल्लंघन होता है, उप्तका 
संयम परित्यक्त होता है। (६६०) 


३३२--यह बहुत स्पष्ट है कि पोली भूमि और दरास-्युक्त 
भूमि में सृक्ष्म प्राणी होते है। प्रासुक जल से स्नान 
करने वाला भिक्षु भो उन्हे जल से प्लाबित करता 
है। (६६१) 


र३३--इसलिए मुनि शीत या ऊष्ण जल से स्नान नहीं 
करते। वे जीवन-पयेन्त घोर अस्नान-ब्रत का पालन 
करते हैं। (६६२) 


१9९ दह्ावेकालिक वर्गीकृत 
३३४--सिणाणं अहुबा कक्‍्क 
लोड पठमगाणि य। 
गायस्सुचनइणद्राए 
नायरंति कयाहई वि॥ (६।६३) 


सनान-वर्जेन १३३ 


३३२४--मुनि शरौर का उबटन करने के लिए गन्ध-चुणं, कल्क 
( सुगंधित उबटन ), लोध्र, पद्म-केशर आदि का 
प्रयोग नही करते। (९६३) 


३६ ; गिहिपाए-वज्जण 


३३५--कंसेसु. कंस - पाएसु 
कुंड-पोण्सु वा पुणो | 
मुंजंती असण-पाणाईं 
आयारा परिभस्सह ॥ (६॥४०) 


३३६--सीओदग - समारंभे 
मत्त - धोयण - छड॒डणे । 
जाईं छन्नंति भूयाईं 
दिद्ठो तत्थ असंजमों ॥ (६४१) 


३३७--पच्छाकम्म॑ पुरेकम्मं 
सिया तत्थ न कृप्पई | 
एयमद्ठ न भुंज॑ति 
निःगंथा गिहि-भायणे ॥ (६१२) 


३६ : गृहिपात्र-वजन 


३३४---जो गृहस्थ के काँसे के प्याठे, काँसे के पात्र और 
बुण्डमोद ( काँसे के बने कुण्डे के आकार वाले बर्तन ) 
में यश्न, पान आदि खाता है, वह श्रमण के आचार 
ते भ्रष्ट होता है। (६५०) 


३३६--बतंनों को सचित्त जल से घोने मे और बत्तेनों के घोए 
हुए पानी को डालने मे प्राणियों की हिंसा होतो है। 
तीथकरों ने वहाँ असंयम देखा है। (६५१) 


३३१७--गृहस्थ के बर्तन में भोजन करने से 'पश्चातु-कर्म' और 
'पुर+कर्त' की सम्भावना है। वह निग्न॑न्थ के लिए 
कृल्प्य नहीं है। एतदर्थ वे गृहस्थ के बतन में भोजन 
नहीं करते । (६४२) 


४०: आसंदी-वज्जण 


३३८--आसंदी - पढिय॑केसु 
मंचमासालण्सु वा। 
अणायरियमज्जाणं 
आसहत्त सइत्त वा॥ (६४३) 
३३६--नासंदी - पहियंकेसु 
न निसेज्जा न पीढण | 
निः्गंधा. पडिलेहाए 
बुद्ध-वत्तमहिद्ठग ॥ (६५४) 
३४०--गंभीर - विजया एए 
पाणा दुष्पडिलेहगा | 
आसंदी - पलियंका य 
एयमद्ट॑ विवज्जिया ॥ (६५१) 


४० ; आसंदी-वजन 


३३८--आंये मुनियों के लिए आसंदी, मंच और आप्तालक 
( अवष्टम्म सहित आसन) पर बैठना या सोना 
अनाचीणे है। (६४३) 


३३६-...जिन-वाणी का आचरण करने वाले निम्न त्थ आदी, 
पलंग, आसन और पीढे का प्रतिलेखन किए बिना उन 
पर न बैठे और न प्तोए'! । (६५४) 


३४०--आसंदी, पर्यक आदि गरम्भीर-छिद्र वाले होते हैं। 
इनमे प्राणियों का प्रतिलिलन करना कठिन होता है। 
इसलिए उन पर बैठना या सोना वर्जित किया 
है। (६५५) 
१--साधारणतया आसदी आदि पर बैठने का निषेध है । निषेध 
का कारण ५४ वे इलोक में बताया गया है। ५४ वा इलोक 
अपवाद इलोक है। इसमें बैठने का जो विधान है, वह 
विशेष परिस्थिति में ही है। स्थविर अगस्त्परसिह के अनुप्तार 
यह श्लोक कुछ परम्पराओ में मान्य नही था । 


४१९ ; निसेज्जा-वज्जण 


३४१--गोयरूग - पविदृठस्स 
निसेज्जा जस्स कप्पई। 
हमेरिसमणायारं 
आवज्जह अबोहिय॑ ॥ (६४६) 


३४२--विवत्ती. बंभचेरस्स 
पाणाणं अबहे बहों । 
वर्णीमग-पडिग्घाओ 
पडिकोहो अगारिणं ॥ (६।५१७) 


३४३--अगुत्ती. बंभवचेरस्स 
इत्थीओ यावि संकर्ण। 
कुसील-बड़ढर्णं. ठाणं 
दूओ . परिज्जए ॥ (६।५८) 


४१ ; निषयद्या-वर्जन 


३४९--भिक्षा के लिए प्रविष्ठ जो मुनि गृहस्थ के घर में 
बेठता है, वह इस प्रकार के आगे कहे जाने वाले, 
अबोधि-कारक अनाचार को प्रात होता है। (६४६) 


३४२--शृहस्थ के घर मे बंठने से ब्रह्म॑ंचये की विपत्ति--विनाश, 
प्राणियों का अवघकाल में वध, भिक्षाचारों के अन्तराय 
और घर वालो को क्रोच उत्पन्न होता है। (६५७) 


३४३--वहाँ ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है और स्त्री के प्रति 
भी शंका उत्पन्न होती है । यह ( गहान्तर निषद्या ) 
कुशील वर्घक स्थान है, इसलिए मुनि इसका दूर से 
वर्जन करे। (६५८) 


२४8० दश्वेकालिक वर्गीकृत 
३४४--तिण्हमन्नयरागस्स 
निसेज्जा जस्स कप्पई | 
जराए अभिमूयस्स 
वाहियस्स  तवस्सिणो ॥ (६५६) 


निषद्या-वर्जन १9२ 


३४४--जराग्रस्त, रोगी और तपत्वी--इन तीनो में ते कोई 
भी साधु गृहस्थ के घर मे बैठ सकता है। (६५६) 


४२: गिही-वेयावच्च 


३४४--न ये केणई उदबाएणं 
गिहिजोग॑ समायरे ॥ (८२१) 


३४६--मिहिणो वैयावियं न कुज्जा 
अभिवायणं वंदण पूयणणं च॥ (चू० २६) 


४२ : गृहि-वेयापत्य 


३४५--साध किसी उपाय से गृहस्थोचित कर्म का समाचरण 
न करे। (८२१) 


३४६--साधु गृहस्थ का वेयापृत्य ते करे। असिवादन, वंदन 
और पूजन न करे। (चु० २६) 


४३ : विभूसा-वज्जण 


३४७--नगिणस्स वा वि मुंडस्स 


दीह - रोम - नहँसिणों । 
मेहणा उवसंतस्स 


कि विभूसाएं कारिय॑ १ ॥ (६६४) 


३४८--विभूसा-वत्तियं भिक्‍्खू 
कम्म॑ बंधर चिक्‍्कर्ण | 
संसार-सायरे. घोरे 
जेणं॑ पड दुरुत्तरे ॥ (६।६४) 


३४६--विभूसा-बत्तियं चेय॑ 
बुड्धा मन्‍नंति तारिसं। 
सावज्ज-बहुल॑  चेय॑ 
नेयं- ताईहि सेवियं ॥ (६६६) 


४१३ ; विभूषा-वर्जन 


३४७--तग्न, मुण्ड, दीर्घ-रोम और नख वाले तथा मैथुन से 
निवृत्त मुनि को विभूषा से क्या प्रयोजन है ? (६६४) 


३४८-विभूषा के द्वारा भिक्षु चिकने (दारुण ) कर्म का 
बन्धन करता है। उससे वह दुस्तर संसार-सागर में 
गिरता है। (६६५) 


३४६--विभूषा मे प्रवृत्त मन को तीर्थड्ूर विभूषा के तुल्य ही 
चिकने कर्म के बन्धन का हेतु मानते हैं। यह 
प्रत्युत पाप-युक्त है। यह छह काय के ब्राता मुनियों 
द्वारा आसेवित नही है । (६६६) 


दशवैकालिक वर्गीकृत 


२४६ 

३४० __सत्यमेयमणाहण्ण 
निरगंधाण. महेंसिण । 
संजमम्मि य जाएं 


रहुभूयविद्यारिणं ॥ (११०) 


१8७ विभूषा-वर्जन 


३५०--ये सब महृषि निम्नेन्थों के लिए--जो संयम में लीन 
और वायु की तरह मुक्त विहारी हैं-अनाचीण 
हैं । (३१०) 


४४ ; मुणी-चरिया 
३४१--तम्हा आयार-परक्कमेण 
संवर-समाहि - वहुलेणं | 
रिया गुणा य नियमा य 
होंति साहूण. ददठला॥ (चू० १४) 
३४२--अणिएय-बासो सम्मुयाण-चरिया 
अन्नाय-उंछ पहरिक्कया थे। 
अप्पोवही कलह-विवज्जणा ये 
विहार-चरिया इसिणं पसत्था ॥(चू० २! ४) 
३४३--आइण्ण-ओमाण-विवज्जणा य 
ओसन्न-दिदुठाहड-भत्त-पाणे । 
संसदठ-कप्पेण चरेज्ञ भिकखू 
तज्जाय-संसदठ जई जएज्जा ॥ (चू० २३) 


४४ ; मुनि-चयो 
३५१--इसलिए आचार मे पराक्रम करने वाले, संवर में प्रभूत 


समाधि रखने वाले साघुओ को चर्या, गुणों तथा नियप्रों 
की ओर दृष्टिपात करना चाहिए । (चू० २।४) 


२३१२--अनिकेतवास (गृहवास का हयाग), समुदान चर्या 
( अनेक बुलों से भिक्षा लेना), अज्ञात कुलों से भिक्षा 
लेना, एकान्तवास, उपकरणों की अल्पता और कलह 
का वजेन--यह विहार-चर्या (जीवन-चर्या) ऋषियों के 
लिए प्रशस्त है। (चू० २५) 

३४३--आकीण* और अवमान* नामक भोज का विवर्जेन और 
प्रायः दृष्ट स्थान से छाए हुए भक्त-पान का ग्रहण 
ऋषियो के लिए प्रगस्त है। भिक्षु संसृष्ट हाथ और 
पात्र से भिक्षा ले। दाता जो वस्तु दे रहा है, उसी से 
संसुष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का यत्र 
करे। (३० २६) 

१, बहुत भीड़ वाला भोज । 
२, निष्िचत गणना से अधिक उपस्थिति वाला भोज । 


२४० दृढ्वेकालिक वर्गीकृत 
३४४--अमज्ज-मंसासि अमच्छुरीया 
अभिकख्ण निल्चििगह गया य | 
अभिक्‍खणं काउस्सग्गकारी 
सज्काय-जोगे पयओ हवेज्जा ॥| (चु० २।७) 


३४४--आयाव्यंति मिम्हेसु 
हेम॑तेसु अवाउडा | 
वासासु पडिसंलीणा 
संजया सुसमाहिया ॥ (३।१२) 


३५६--निई च न वहमन्नेज्जा 
संपहासं विवज्जए | 
मिहो-कहाहि न रे 
सज्कायम्मि रओ सया ॥ (<4॥9 १) 


मुनि-चर्या १३९ 


३५४--साघु मद्य और मांस का अमोजी, अमत्सरी, बार-बार 
विक्षृतियों को व खाने वाला, बार-बार कायोलग करने 
वाला और स्वाध्याय के लिए विहित तपस्या में 
प्रयलशील हो । (चू० २७) 


३५५--सुसमाहित विग्र॑त्थ ग्रीष्म मे सूर्य की आतापना लेते है, 
हेमत्त में खुले बदन रहते है ओर वर्षा में प्रतिसंलीन 
होते है--एक स्थान में रहते है। (३१२) 


३५६--निद्रा को वहुमान न दे, अट्ृहास का वर्जन करे, मैथुन 
की कथा में रप्ततन करे, सदा स्वाध्याय में रत 
रहे। (८४१) 


४५ ; विणय-समाही 


३४७----चउब्विहा खलु विणय-समाही भवह तंजहा-- 
(१) अणुसासिज्जंतो सुस्सूस३ 
(२) सम्म संपडिवज्जइ 
(३) वेयमाराहयह 
(४) न य भवह अत्त-संफगहिए || 
(६।/8० ४) 


३४८--पेहेह हियाणुसासणं 

सुस्ससह तं॑ च पुणो अहिदठए | 

न य माण-मएण सज्जई 

विणय-समाही आययटिठए ॥ 
(६।४|ह० ४ ब्लो० २) 


४५ ; विनय-समाधि 


३५७--विनय-समराधि के चार प्रकार है, जपे-- 


(१) शिष्य आचार्य के अनुशासन को सुनना चाहता है । 
(२) अनुशासन को सम्यग्‌ रूप से स्वीकार करता है। 
(३) बेद (अनुशासन) की आराधना करता है। 

(४) आत्मोत्कर्ष (गर्व) नही करता । (६।४सु० ४) 


र५८--मोक्षार्थी सुनि-- 

(१) हितानुशासन की अभिलाषा करता है--सुनता 
चाहता है। 

(२) शुश्रुषा करता है--अनुशासन को सम्यंग रूप से 
ग्रहण करता है। 

(३) अनुशासन के अनुकूल आचरण करता है। 

(४) में विनय-समराधि मे कुशल हुँ--इस प्रकार गर्व के 
उन्मराद से उन्मत्त नहीं होता। (धशद्ू० ४ इलो०२) 


१५४ ददावैकालिक वर्गीकृत 
३४६--मूलाओ खंध-प्पमवों दुमर्स 

खंधाओ पच्छा सम्रवेति साहा | 

साहप्प-साहा विरुहंति पत्ता 

तओ से प्रृष्फं च फल॑ रसो य॥(६।२॥१) 
३६०--एवं धम्मस्स विणओ 

मूल परमो से मोबखों। 

जेण कित्ति सु्य॑ सिम्घं 

निस्सेसे चाभिगच्छई ॥ (६२२) 
३६१--जै य चंढे मिए थड़े 

दुत्याई नियडी सहे। 

बुज्मह से अविणीयप्पा 

कंट्ठ॑ सोयगयं जहा ॥ (६।२॥३) 
३६२--विणयं पिं जो उवाएणं 

चोइभो कुप्पई नरो। 

दिल्|॑ प्रो सिरिमेज्ज॑ति 

दंडेण पढिसेहए ॥ (६२४) 


नमक 


विनय-समाधि १४५ 


३५६--वृक्ष के मूल से स्कन्च उत्पन्न होता है, स्कन्च के 
परचात शाखाएं आती हैं, शाखाओं में से प्रशालाएँ 
निकलती हैं। उपके पश्चात्‌ पत्र, पुष्प, फल और 
रत्त होता है (७४२१) 


३६०--झसी प्रकार धर्म का मूल है विनय” और उसका परम 
(अन्तिम) फल है मोक्ष । विनय के द्वारा मुनि कोर्त्ति, 
इलाधनीय-श्र॒ुत और समस्त इष्ठ तत्तों को प्राप्त होता 
है। (६९२) 


३६९--जो चण्ड, अज्ञ (मृग), स्तव्च, अप्रियवादी, मायावी 
ओर शठ है, वह अविनीतात्मा संसार-स्रोत में वैसे ही 
प्रवाहित होता रहता है, जैसे नदी के स्रोत में पड़ा 
हुआ काठ । (४२३) 


२६२--विनय में उपाय के द्वारा भी प्रेरित करने पर जो कुपित 


होता है, वह आती हुई दिव्य रूक्ष्मी को डण्डे से 
रोकता है। (४२४) 


0 दक्षवेकालिक वर्गीकृत 


३६३--जै आयरिय-उपज्कायाणं 

सुस्सा - वयणंकरा | 

तेसि सिक्‍्खा पवड़ढंति 

जल-पसिचता इत पायवा ॥ (६२१२) 
३६४--अप्पणट्टा परद्ठा था 

सिप्पा णेडणियाणि य | 

मिहिणो उबभोगट्ा 

इहलोर्गस्स कारणा ॥ (६॥२॥१३) 
३६४--जैण बंध वह थोरं 

परियावं॑ च दारुणं। 

सिक्‍्खमाणा नियच्छ॑ति 

जुत्ता ते लढ़िइंदिया॥ (६२१४) 
२६६--तै वि त॑ गुरु पूय॑ति 

तस्स सिप्पस्स कारणा। 

सक्‍कारेति नमंसंति 

तुड्ठा. निददेस-बत्तिणों ॥ (६।२/१५) 


बविनय-त्तमाधि १9७ 


३६३--ज मुनि आचार्य और उपाध्याय की शुश्रषा और 


आज्ञायपालन करते है, उनकी शिक्षा उप्ती प्रकार 
बढ़ती है, जैसे जल से सीचे हुए वृक्ष । (६११२) 


३६४--जो गृही अपने या दूसरों के लिए, लौकिक उपभोग के 
निभित्त शिल्प और नैपुण्य सीखते है, (६२१२) 


३६५--वे शिल्प-प्रहण करने मे लगे हुए पुरुष, ललितिन्द्रिय 
होते हुए भी शिक्षाकाल मे घोर वन्धच, वध और 
दारुण परिताप को प्राप्त होते हैं । (६२१४) 


३६६--वे भी उप्त शिल्प के लिए उस गुरु की पजा करते है, 
सत्कार करते हैं, नमस्कार करते है और संतुष्ट 
होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। (६२१५) 


२४८ दद्ववैकालिक वर्गीकृत 
३६७--कि पृण जे सुय-“गाही 

अगंत - हिय - कामए | 

आयरिया ज॑ वए भिक्‍खू 

तम्हात नाइवत्तए॥ (६।२।१६) 


३६८--जस्संतिए धम्म-पयार सिक्‍्खे 
तस्संति/ वेणइयं पएछंजे । 
सक्कारए सिरसा पंजलीओ 
कायग्गिरा भो मणसा य निच्च ॥ (६।१।१२) 


३६६--राइणिएसु विणयं पंउजे ॥| (८॥४०) 


३७०--विवत्ती अविणीयस्स 
संपत्ती विणियस्स य। 
जस्सेय॑ दुहओ नाय॑ 
सिकदध से अभिगच्छ ॥ (६२२१) 


विनय-समाधि २५४६ 


३६७--जो आगम-ज्ञान को पाने भे तत्पर और अनन्त हित 
(मोक्ष) का इच्छुक है, उत्तका फिर कहना ही क्या ? 
इसलिए आचार्य जो कहे भिक्षु उसका उल्लंघन न 
करे। (६२१६) 


२६८--जिसके समीप घर्म-पदों की शिक्षा लेता है, उसके समीप 
विनय का प्रयोग करे। शिर को भूकाकर हाथों को 
जोड़कर (पत्राड़ वन्दन कर ) काया, वाणी और मन 
से सदा सत्कार करे। (६११२) 


३६६--रातिकों (आचार्य, उपाध्याय और दीक्षा-पर्याय में 
ज्येष्ठ साधुओं) के प्रति विनय का प्रयोग करे। (5४०) 


३७०--अविवीत के विपत्ति और विनीत के सम्पत्ति होती 
है--ये दोनों जिसे ज्ञात है, वही शिक्षा को प्राप्त होता 
है। (0९२१) 


२६० दग्ञवैकाकिक वर्गोकृत 
३७१--निद्देस-वत्ती पृण जे गुरूणं 
सुयत्थ-धम्मा विणयम्मि को विया | 
तरितु ते ओहमिणं दुरुच्र॑ 
खवित्तु कम्म॑ गहमुचम॑ गय ॥ (६।२।२३) 


विनय-समाधि १६१ 


३७१--और जो गुरु के आज्ञाकारी है, जो गीतार्थ हैं, जो 
विनय में कोविद्‌ है, वे इस दुस्तर संसार-समुद्र को तर 
कर कर्मो का क्षयकर उत्तम गति को प्राप्त होते है। 
(९२२२३) 


४६ ; विणयाविणय 


३७२---थंभा व कोहा व मय-प्पमाया 
गुरुस्सगासे विणयं न सिक्‍से | 
सो वेव उ तस्स अभूइभावों 
फूल॑ व कीयस्स वहाय होह ॥ (६११) 


३७३--जै यावि मंदि त्ति शुरु विशतता 
उहरे इमे अप्पसुए त्ति नच्चा | 
हीलंति मिच्छ॑ पड़िवज्ममाणा 
करेंति आसायण ते गुरुणं ॥ (६१२) 


३७४--तहेव अविणीयप्पा 
उववज्फा हया गया। 
दीसंति दुहमेहंता 
आभिओगमुवद्दिया ॥ (६।२॥४) 


४६ ; विनय ओर अविमय 


३७२--जो मुनि गवे, क्रोध, माया या प्रमादवश गुर के समीप 
विनय की शिक्षा नही लेता, वही (विचय की अशिक्षा) 
उसके विनाश के लिए होती है, जैसे--कीचक (बांस) 
का फल उसके वध के लिए होता है। (६११) 


३७३--जो मुनि गुर को--यह मंद है, यह अल्पवयस्क और 
अल्प-श्रुत है--ऐसा जानकर उसके उपदेश को मिथ्या 
मानते हुए उसकी अवहेलना करते है, वे गुरु की 
आशात्तना करते है। (९१२) 


२३७४--जो औपवाह्य (चढ़ने योग्य) घोड़े और हाथी अविनीत 
होते' हैं, वे आभियोग्य (मार-वहन) के लिए वाध्य किए 
जाने पर दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। 
(0२४५) 


१६४६ ददावैकालिक वर्गीकृत 


३७४--तहेव सुविणीयप्पा 

उववज्फा हया गया। 

दीसंति सुहमेहंता 

इंडि पत्ता महायसा॥ (६।२॥६) 
३७६--तहेव अविणीयप्पा 

, लोगंसि नर-नारिओ। 

दीसंति दुहमेहंता 

छाया विगलितेंदिया ॥ (६।२।७) 
३७७--दण्ड - सत्थ - परिजुण्णा 

असब्ध वयणेहि य। 

कलठुणा विवन्नछ॑दा 

खुप्पिवासाए परिगया ॥| (६।२।८) 
३७८--तहेव सुविणीयणा 

लोगंसि भरनारिओ | 

दीसंति सुहमेहंता 

इंडि पत्ता महायसा ॥ (६२६) 


विनय और भविनय १4५ 


३७५--जो औपवाह्म घोड़े और हाथी सुविनीत होते है, वे 
ऋद्धि और महान्‌ यश को पाकर सुख का अनुभव 
करते हुए देखे जाते हूँ । (६२६) 


३७६- लोक में जो पुरुष और द्वी अविनीत होते हैं, वे क्षत- 
विक्षत या दुबंल, इन्द्रिय-विकल है । (६२७) 


३७७--दण्ड ओर शस्त्र से जजेर, अतृभ्य वचतों के द्वारा 
तिरस्कृत, करुण, पर, भूख और प्यास से पीड़ित 
होकर दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। 
(धशद) 


३७४-ोक में जो पुरुष या स्त्री सुविनीत होते है, वे ऋद्धि 
और महान्‌ यहा को पाकर सुख का अनुभव करते हुए 
देखे जाते है। (४२६) 


३5६ द॒वावैकार्दिय' वर्गीकृत 
३७६ तहेव अविणीयप्पा 
देवा जक्खा य शुज्भगा । 
दीउंति. अमेदेता 
आमिओगछबध्धिया | (६२१०) 
396० _.तहेव सुविणीयणा 
घाव शुज्मग | 
दीसति. सेहमेहंता 
ड़ पता भहायता ॥ (६२११) 
४घ्ग्ओ था पओीए्ण 
वोइओं बहई रहें! 


एवं दि किव्यीण 
दुत्तो ठुत्तो पदुलनई ॥ (६२ £) 


श्र 
न्पे ॒ई 9 


भव॑ति एगे 


सता श्र 


हाग विय मे मव-पश्धोगविया । 


आयारगता गुस-मुद्दवित्णा 


जे शालिया सिहिन्चि भाग ३ ता ॥ (६१।3) 


का कांप भर ४ छा 4 ६7३६ 
३८३---न यापि नाग हहर लि न“ 
गगाया मे अध्याय हो|़ ! 
दशा दि रु फ हफये कक नम 
पायार्य दि है हीलगंना 


निमरणई जाप! सु मंदे ॥ ६/7४) 


#६47. ५५ & 


तक दगपिदाशगा (की ३ आधा आए हक पी सा + अं 
ै |] 


6 3 30 2 के, ४/ १+६४* | 


प्र पे पल हट (4५ ५ कर ६५ + 7४४7६ + १: ५ 8 


४5७: युरुतृजा 


३८२--कई आधार्य स्वभाव से ही मंद होते हैं और कई अत्प- 
वयस्क होते हुए भी श्रृत और वृद्धि से प्रम्पन्न होते 
है। आचाखान्‌ और गुणो में सुख्तात्मा आचार्य 
अवपानित होने पर अग्नि की तरह गुण-राशि को भस्म 
कर डालते हैं। (६१३) 


३८२३--जो कोई--यह सर्प छोटा है--ऐसा जानकर उसकी 
आशातना (कदर्थना) करता है, वह (सर्प) उसके अहित 
के लिए होता है। इसी प्रकार अल्पवग्स्क आचार्य की 
भी अवहेलना करने वाला मंद संसार में परिभ्रमण 
करता है । (९१४) 


रेषड--आशी विष सर्प अत्यन्त क्रद्व होने पर भी 'जीवन-नाह' 
से अधिक कया (अहित) कर सकता है? परूतु 
आचार्यपाद की अप्रसन्नता अवोधि (सम्यकृत्व का 
नाश) कर देती है। अतः गुर की आशातना से मोक्ष 

'” नहीं मिलता । (६२४) 


२७० दडावैकालिक वर्गीकृत 
३८४--जो पावर्ग जलियमबकमेजा 
आसीविसं वावि हु कोवण्जा । 
जो वा विस खायह जीवियट्टी 
एसोवमासायणया. ग़ुरुणं ॥ (६१६) 
३८६--सिया हु से पावय नो उहेज्जा 
---. आसीविसो वा कुविभो न भक्खे | 
सिया विस हालहलं न मारे 
नयावि मोक्‍्खो गुरुहीलणाएं ॥ (६।१॥७) 
३८७--जो पत्रयं सिरसा भेत्तमिच्छे 
सुत्त व सीह पडिबोहएज्जा | 
जो वा दए सत्ति-अग्गे पहारं 
एसोवमासायणया.खुरूणं ॥ (६।१८) 
३८८--सिया हु सीसेण गिरि पि भिदे 
सिया हु सीहो कुविओ न भक्खे । 
. सिया न भिदेज्ज व सत्ति-अग्गं 
नयावि मोक्‍्खो गुरु-हीलणाए ॥ (ह।१।६) 


शुंक-पूर्जा १७३ 


३८४--कोई जलती अग्नि को लांघता है, आशीविष सर्प को 
कुपित करता है और जीवित रहने की इच्छा से विष 
खाता है, गुरु की आशातना इतके समान है--ये 
जिम प्रकार हित के लिए नहीं होते, उ्ती प्रकार गुरु 
की आशातना हित के लिए नही होती । (६१६) 

रे८५६--सम्भव है कदाचित्‌ अग्नि न जलाए, सम्भव है आशी- 
विष सर्प कुपित होने पर भी न खाए और यह भी 
सम्भव है कि हलाहल विष भी न मारे, परल्तु गुरु की 
अवहेलना पे मोक्ष सम्भव नही है। (६१७) 


३८७--कोई शिर से पवेत का भेदन करने की इच्छा करता है, 
सोए हुए तिह को जगाता है और भाले की नोक पर 
प्रहार करता है, गुर की आशातना इनके समान है। 
(९११८) 


रे८८--सम्भव है सिर से पव॑त को भी भेद डाले, सम्भव है 
सिंह कुपित होने पर भी न खाए और यह भी सम्भव है 
कि भाले की नोक भी भेदन न करे, पर गुर की अब- 
हेलना से मोक्ष सम्भव नही है। (६१९) 


२७२ दद्ववैकाकिक वर्गोकृत 


३८६--आयरियपाया पुण अप्पसन्ता 
अबोहि आसायण नत्थि मोक्‍्खो | 
तम्हा अणाबाह-सुहाभिकंखी 
गुरुप्पसाया भिमुहो रमेज्जा ॥(६।१।१०) 
३६०--जहाहियग्गी जलणं नमंसे 
नाणाहुईमंतपयाभिसित्त । 
एवायरिय॑ उवचिदृण्ज्जा 
अण॑तनाणोवगओ वि संतो॥ (६१११) 
३६१--जस्संतिए धम्म-पयाह सिक्‍्खे 
तस्संतिण  वेणइयं. पएंजे । 
सक्‍्कारए सिरसा पंजलीओ 
कायग्गिरा भो मणसा य निच्च ॥(६।१।१२) 
३६२--लज्जा दया संजम बंभवचेर 
कल्लाणभागिस्स विसोहि-ठाणं | 
जे मे गुरू सययमणुसासयंति 
ते ह॑ं गुरू सयय॑ पूययामि ॥। (६।१।१३) 


गुरु-पूजों १७५ 


२१८६--आचार्यपाद के अप्रस॒न्न होने पर बोधि-लाभ नहीं 
होता, गुर की आशातना से मोक्ष नहीं मिलता। 
इसलिए अनाबाघ सुख चाहने वाला सुनि गुरु की 
प्रसच्नता के अभिमुख्त होकर रमण करे। (६११०) 


३६०--जैसे भाहिताग्नि (अप्निहोन्री) ब्राह्मण विविध आहुरति 
भर प्त्रपदों पे अभिषिक्त अग्नि को नमस्कार करता 
है, वेसे ही शिष्य अनन्तज्ञान-सम्पन्न होते हुए भी 
आचाये की विनय-पूवेक सेवा करे । (९१११) 


२६१--जितके समीप धर्मपदों की शिक्षा लेता है, उसके 
समीप विनय का प्रयोग करे। शिर को भुकाकर 
हाथों को जोड़कर (पत्राड्भ वत्दन कर) काया, वाणी 
और मन से सदा सत्कार करे। (४११२) 


रे६२--लजा (अपवाद-भय) दया, संयम और ब्रह्मचर्य कल्याण- 
भागी साधु के लिए विशोषिस्थल है। जो गुरु मुझे 
उनकी सतत शिक्षा देते है, उनकी में सतत पूजा 
करता हैँ। (६।१॥१३) 
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३७४ दृशवेकालिक वर्गोंकृत 


३६३--जहा निसंते तवणच्चिमाली 

प्मासई केवलभारहं तु। 

एवायरिओ सुय-सीढल-बुद्धिए 

विरायई सुरमज्ञे व इंदों ॥ (६११४) 
३६४--जहा ससी कोप्म॒हजोगजुत्तो 

नक्खत्त-तारा-गण-परिवुदप्पा । 

खे सोहई विमले अब्ममुक्के 

एवं गणी सोहह भिव्खु-मज्से ॥ (६।१।१४) 
३६४--महागरा आयरिया महेसी 

समाहि-जोगे सुय-सील-बुद्धिए | 

संपाविउकामे. भणुत्तराईं 

आराहए तोसए धम्म-कामी ॥ (६।१।१६) 
३६६--सोच्चाण मेहावी सुभासियाईं 

सुस्त्सण आयरियप्पमत्तो । 

आराहइताण शुणे अणेगे 

से पावई सिड्िमणुत्तरं ॥ (६११० 


शुद्ध-पूजा १७५ 
२९३--जैसे दिल में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य सम्पर्ण भरतक्षेत्र 
को प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रुत, शील और वृद्धि 
से सम्पन्न आचार्य विश्व को प्रकाशित करता है और 
जिप्त प्रकार देवताओं के बीच इन्द्र शोमित होता है, 
उप्ती प्रकार साधुओ के बीच आचार्य सुशोभित 
होता है। (६११४) 
३६४--जिप्त प्रकार मेघ-मुक्त विमल आकाश में नक्षत्र और 
तारागण से परिवृत्त, कार्तिक-पूर्णिमा में उचित चन्द्रमा 
शोभित होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं के बीच गणी 
(आचार्य) शोभित होता है। (६११५) 


३६५--अनुत्तर-ज्ञान भादि गुणों की सम्प्राप्ति का इच्छुक मुनि 
धर्में का अर्थी होकर समाधि-योग, श्रुत, शील और 
बुद्धि के महान्‌ आकर, मोक्ष की एषणा करने वाले 
आचार्य की आराधना करे और उन्हे प्रसन्न करे। 
(६॥११६) 

३६६-मेघावी मुनि इन सुभाषितों को सुनकर अग्रमत्त रहता 
हुआ आचार्य की शुश्रषा करे। इस प्रकार वह अनेक 
गुणों की आराघना कर अनुत्तर-सिद्धि को प्राप्त करता 
है। (६११७) 


४८ : मुणी-कम्म 


३१७--अमोहं वयणं कुज्जा 
आयरियस्स  महप्यणों | 
त॑ परिगिज्क वायाए 
कम्मुणा उबबायए ॥ (८॥३३) 


३६८--हत्थं पाय॑ च काय॑ च 
पृणिहाय जिईंदिए। 
अब्लीण-गुत्तो निसिए 
सगासे गृरणो गुणी॥ (८8४) 


२६६--न पक्‍खओ न पुरओ 
नेव किच्चाण पिटठुओ | 
न य ऊह समासेज्जा 
चिह्रेज्जा गुरुणंतिए ॥ (49४) 


४८ ; मुनि का कत्तव्य 


३९७--महान्‌ आत्मा के घती आचार्य के वचन को सफल 
करे। उसे वाणी से ग्रहण कर कर्म से उसका आचरण 
करे। (८।३३) 


३९८--जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पर और शरीर को संयमितकर 
आलीन ( न अतिदूर और न अतिनिकट ) और गुप्त 
( मन और वाणी से संयत ) होकर गुर के समीप 
बैठे । (८४४) 


२३६६--आचार्यो के बराबर न बैठे, आगे और पीछे भी न 
बेठे। गुर के समीप उनके ऊह से अपना ऊद सठाकर 
ने बठे । (८४४५) 


२७८ दक्षवैकाकिक वर्गीकृत 
५७००--नीय॑ सेज्ज गईं ठाण 

नीय॑ व आसणाणि य | 

नीयं च पाए वंदेज्जा 

नीय॑ कुज्जा य अज॑लि ॥ (६२१७) 


४०१--समंघइइता. काएएं 
तहा उबहिणामति | 
समेह अबराहं मे 

' बरण्ज्ज ने पृणों त्तिय॥ (६२१८) 


४०२-काल॑ छंदोवयारं च 
पडिलेह्िताण हेउहि। 
तेण तेण उवाएण 
त॑ ते संपडियायए ॥ (६।२२०) 


मुनि का कचेव्य २७६ 


४००--भिक्षु (आचार्य से) नीची शम्या करे, नीची गति करे, 
नीचे खड़ा रहे, नीचा आसन करे, नीचा होकर 
आचार्य के चरणों मे वन्दना करे ओर नीचा होकर 
अजलि करे--हाथ जोड़े । (६२१७) 


४०१--अपनी काया से तथा उपकरणों से एवं किसी दूसरे 
प्रकार से आचाये का स्पशे हो जाने पर शिष्य इस 
प्रकार कहे--'आप मेरा अपराध क्षमा करे, में फिर 
ऐसा नहीं कहंगा ।' (६२१८) 


४०२--काल, अभिप्राय और आराघन-विधि को हेतुओ से 
जानकर, उप्-उस ( तदनुकूल ) उपाय के द्वारा उस-उत्त 
प्रयोजन का सम्प्रतिपादन करे--पूरा करे। (६२२०) 


४६ :; विवेग 


४०३--असंकितिट्रेहि सम॑ पसेज्जा 
मुणी चरित्तस्स जय न हाणी ॥ (च्‌०२) 


४०४--न या लभेज्जा निउणं सहाये 
गुणाहिय॑ वा गुणओ सम वा | 
एक्को विपायाई विवजयंतों 
विहरेज् कामेसु असज्ञमाणो ॥ (बू० २१०, 


४०४--अन्नू पगई लयणं 
भणएज्ञ सयणासणं | 
उच्चार - भूमि - संपन्न 
इत्थी - पसु - विवज्ियं ॥ (८4४१) 


४६ ; विवेक 


४०३--मुनि संक्लेश-रहित साधुओं के साथ रहे, जितसे कि 
चरित्र की हानि न हो। (चु० २६) 


४०४--यदि कदाचित्‌ अपने से अधिक गृणी अथवा अपने 
समान गुण वाला निपुण साथी न प़िले तो पाप-कर्ों 
का वर्जन करता हुआ काम-भोगो में अनाप्क्त रह 
अकेला ही विहार करे। (चू० २१०) 


४०४--मुनि अन्यार्थ-प्रकृत ( दूसरों के लिए बने हुए ), मल- 
मूत्र को उत्सर्ग भूमि से युक्त, स्त्री और पशु से रहित 
गृह, शयन और आसन का सेवन करे । (८५१) 


२८१ दष्शवैकालिक वर्गीकृत 
४०६--संवच्छर॑ वावि पर॑ पम्ा 
बीय॑ च वास न तहि बसेज्ा | 
सुत्तस्त मग्गेण चरेज्ज भिक्‍्खू 
सुत्तस्स अत्थो जह आपदबेइ ॥ (बू० २११) 
४०७---साणं छहय॑ गावि 
दित्तं गोणं हय॑ गय॑ | 
संडिब्भ कलह जुड़ें 
दूरभो परिवज्जएण ॥ (४॥११२) 
४०८---रनो गिहनरणं च्‌ 
रहस्सारविखयाण य॑ | 
संकिलेसकर ठाएं 
दूरओ परिज्जए ॥ (५११६) 
४०६--एढुगं दारगं साणं 
- बच्छुगं वावि कोइए । 
उल्लंधिया न पविसे 
विऊहित्ताण व्‌ संजए ॥ (११२२) 


विवेक शे८जे 


४०६--जिप्त गाँव मे मुनि काल के उत्कृष्ट प्रमाण तक ( अर्थात्‌ 
वर्षाकाल में चार मात और श्षेषकाल में एक सास ) 
रह चुका हो, वहाँ दो वर्ष (दो चातुर्मात और दो 
मास ) का अच्तर किए विना न रहे। भिक्षु सुत्रीत्त 
मार्ग से चले, सूत्र का अर्थ जिम्त प्रकार भाज्ञा दे, बसे 
चले। ( चु० २११) 

४०७--इवान, व्याई हुई गाय, उन्मत्त बेल, अश्व और हाथी, 
बच्चों के क्रीज-स्थल, कलह ओर युद्ध ( के स्थान ) को 
दूर से ठाल कर जाय। (५१॥१२) 


४०८--राजा, भृहर्पतत और आरक्षिकों के रहस्य-स्थान 
( मंत्रणा-गृह ) संब्लेशकर होते हैं, इसलिए मुनि उनसे 
दूर रहे--वहाँ न जाय | (१११६) 


४०६--मुनि भेड़, बच्चे, कुत्ते और बछडे को लाँधकर या 
हटाकर कोठे में प्रवेश न करे । (४१२२) 


२३८४ दद्शवैकालिक वर्गीकृत 
४१०--समणं माहण्ं वा वि 
किंविणं वा पणीमर्ग । 
उवर्सकमंत भत्तट्ठा 
पाणदाए व संजए॥ (४॥२॥१०) 
४११--त अहक्कमित्तु न पविसे 
न चिट्टे चक्खु-गोयरे। 
एगंतमवक्क - मित्ता 
तत्थ चिट्ठेंज्ज संजण ॥ (2२११) 
४१२--वर्णीमगस्स था तस्स 
दायगस्सुभयस्स॒ वा। 
अप्पत्तिय॑ सिया होज्जा 
. लहुत्तं प्रवयणस्स वा।॥ (१२१२) 
४१३--पढिसेहिए व दिन्ने वा 
तओ तम्सि नियत्तिए | 
उवसंकमेज्ज भत्तड्ठा 
पाणद्राएं व संजएण ॥ (५२१३) 


विवेक 3८ 


४१०--अरम्ण, ब्राह्मण, कृपण या वनीपक भक्त ग्रा पान के 
लिए उपतंक्रमण कर रहा हो, (४२१०) 


४११---उप्तको लाँघकर संयप्री मुन्ति गृहस्थ के घर मे प्रवेश न 
करे। महस्वामी और श्रमण आदि की आँखों के 
सामने खड़ा भी न रहे। किन्तु एकान्त में जाकर खड़ा 
हो जाए। (५४२११) 


४१२--सिक्षाचरों को लॉघकर धर मे प्रवेश करने पर वनीपक 
या गृह-स्वामी को अथवा दोनों को अप्रेम हो सकता 
है अथवा उससे प्रवचन की लघुता हो सकती है। 
(१२१२) 


४१३--पृहस्वामी द्वारा प्रतिषेध करने या दान दे देने पर, 
वहाँ से उनके वापस चले जाने के पश्चात्‌ संयमी मुनि 
भक्त-पान के लिए प्रवेश करे। (४२१२) 


२८६ ददावेकालिक वर्गीकृत 
४१४--जत्थ पृष्फाइ बीयाई 
विप्पदण्णाई. कोट्टुए | 
अहुणोवलित्त उल्ले 
ददुणं. परिज्जए ॥ (५१२१) 


४१४--नीयहुवारं तमस 
कोड्टंगं परिषज्जए । 
अचबखु-विसओ जत्थ 
पाणा दुष्पडिलेहगा ॥ (११२०) 


विवेक २८७ 


४१४--जहाँ कोष्ठक में या कोछक-द्वार पर पुष्प, बीजादि 
बिखरे हों, वहाँ मुनि न जाय। कोछ्क को तत्काल 
का लीपा और गीला देखे तो मुनि उत्तका परिवर्जन 
करे। (५१२१) 


४१५--जहाँ चक्षु का विषय न होने के कारण प्राणी न देखें 
जा सके, वसे निम्न-द्वार वाले तम!पर्ण कोछक का 
परिवर्जेत करे। (५१२०) 


५० ; समयग्ग 


४१६--कालेण निक्‍्समें भिक्‍लू 
कालेण ये पडिफ्कमे | 
अकाल व विवज्जेत्ता 
काले काल समायरे ॥ (४।२।४) 


४१७--अकाले चरसि भिक्‍ख्‌ 
काल॑ न पढ़िलेहसि । 
अपाणं च किलामेसि 
सन्निदेसं च गरिह॒सि ॥ (४।२।५) 


५० + समयज्ञता 


/! ६-मिश्ष पमय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर 
लौट आए। अकाल को वर्जेकर जो कार्य जिस समय 
का हो, उसे उप्ती समय करे। (१२४) 


१७--मभिक्षो ! तुम अकाल मे जाते हो, काल की प्रतिलेखना 
नहीं करते। इसलिए तुम अपने आपको वल्लान्त 
( दिन्न ) करते हो और सन्निवेश ( ग्राम ) की निन्‍्दा 
करते हो। (१२४५) 


५१; समभाव 


४१८--जे न पंदे न से कुप्पे 
वंदिओो न समुक्कसे | 
एवमन्नेसमाणस्स 
सामण्णमणुचिष्ठंंय_ ॥ (१२३०) 


४१६--बहु' पर-घरे अत्थि 
विविहं खाइम-साहइसे | 
न तत्थ पंडिओो छुप्पे 
इच्छा देज्ज परो न वा ॥ (११२२०) 


४२०--सयणासण-वत्थं॑ वा 
भत्त-पाणं व संजए । 
अदेतस्स न कुंप्पेज्जा 
पच्चक्खे वि य दीसओ ॥ (४२२८) 


५११ ; समंसाव 


४१८--जो वन्दना न करे उस पर कोप न करे, वन्‍्दना करने 
पर उत्कषे न छाए। इस प्रकार (समुदानचर्या का) 
अन्वेषण करते वाले मुन्ति का श्रामण्य निर्वाध भाव से 
टिकता है। (५२३०) 


४१६---मृहस्थ के घर मे नाना प्रकार का और प्रचुर खाद्य- 
स्वाद्य होता है, (किन्तु न देने पर ) पण्डित-मुन्ति कोप 
न करें। (यो चिन्तन करे कि) इसकी अपनी इच्छा 
है, दे या न दे । (४२२७) 


४२०--संयप्री मुनि सामने दीख रहे, शयत, आसन, वस्त्र, 
भक्तया पान न देने वाले पर भी कोप वे करे। 
(शशरदो 


१६१ द्वैक्ा्िक वर्गीकृत 
४२१--निद्वाणं. रसनिज्जूह 

भदहृगं पाव्ग ति था। 

पुद्दो वा वि अपुद्दो वा 

-लाभालाभ॑ न निदिसे ॥ (८२२) 
४२२--अतितिणे. अचबल़े 

अप्यभासी मियासणे | 

हवेज्ज॒ उपरे दंते 

थोष लड़ न खिसए ॥ (८२६) 
४२३--सुहं पिवासं दुस्सेज्जं 

सीउण्ड अरई भयं। 

अहियासे अब्हिओ 

देहे दृवखं महाफल ॥ (८२७) 
४२४--कण्णसोक्खेहि सदे्हि 

पेम्म नाभिनिवेसए | 

दारुणं कक्‍्कस॑ फास 

काएण अहियासए ॥ (८२६) 


समभाव १6३ 


४२१--किसी के पूछने पर या बिना पूछे यह सरस है, यह 
नीरस है, यह अच्छा है या बुरा है-ऐसा न कहे 
और सरस या नीरस आहार मिला या न मिला-- 
यह भी न कहे। (८२२) 


४२२-- आहार तन मिलने या अरस आहार मिलने पर आक्रोश 
न करे ; चपल न बने ; अल्पमाषी, मितभोजी और 
उदर का दमन करने वाला हो। थोड़ा आहार पाकर 
दाता की निन्‍्दा न करे। (८२९) 


४२३--श्षुधा, प्यास, दुःशय्या (विषम भूमि पर सोना) शीत, 
उष्ण, अरति और भय को अव्यथित चित्त से सहन 
करे। क्योकि देह मे उत्पन्न कष्ट को सहन करना 
महाफल का हेतु होता है। (८६२७) 


४२४--कानों के लिए सुद्धकर छाब्दों में प्रेम न करे, दारुण 
और ककंश स्पर्श को काया से सहन करे। (८२६) 


२९४ दृदावैकालिक वर्गीकृत 


४२५--न बाहिर॑ परिभवे 
अत्ताणं॑ न समुक्कसे | 
सुय-लाभे न मज्जेज्जा 
जच्चा तबसिबुद्धिए ॥ (८३०) 


समभाव रऐे६४ 


४२५--दूसरे का तिरस्कार न करे। आत्मोत्कर्ष न करे। 
श्रुत, छाभ, जाति, तपस्विता और वृद्धि का मदन 
करे। (८३०) 


५३२ ; कताया 


४२६--कोह मा्ण व भाय॑ च 
लोभ॑च पाववद्हण । 
पेमे चत्तारि दोसे 5 
इच्छंतो हियमणणों ॥ (८|३६) 


४२७--कोहो ये माणों ये अणिर्गहीया 
माया य ढोभो ये पवड़ढमाणा | 
चत्तारिं एए कसिणा कंसाया 
सिच॑ति भ्रूलाई पुणबूभवस्स ॥ (८१९ 


५६४ ; कषषाय 


४२६--क्रोध, मान, माया और लोभ--ये पाप को बढ़ाने वाले 
हैं। आत्मा का हित चाहने वाला इन चारों दोषों 
को छोड़े। (८३६) 


४२७--वह में न किए हुए क्रोध और मान, बढ़ते हुए माया 
और लोभ--ये चारो संक्लिष्ट-ऋषाय पुनर्जन्मरुपी 
वृक्ष की जड़ी का सिचन करते है। (5३६) 


५३ ; कोह 


४२८--आसुरतं न गच्छेज्जा 
सोच्चाणं जिण-सासणं | (८।२४) 


४२६--कोहो पीईं पणासेह | (८३१७) 
४३०--उच्समेण हणे कोहं। (८।३८) 


पु३व३ ६ क्रोध 


४२८--वह जिन-शासन (तीथंकर की शिक्षा) को सुनकर क्रोध 
न करे। (८२४) 


४२९--क्रोघ प्रीति का नाश करता है। (८३७) 


४२०--उपहाम से क्रोध का हनन करे । (८३८) 


५७ ; साण 
४३१--माणों विणय-नासणों। (८३७) 
४३२--मार्ण महबया जिणे। (८!३८) 


५७ ; मान 


४३१--मान विनय का ताश करने वाला है। (८३७) 


४३२--मृदुता से मान को जीते । (८।३८) 


५५ ; साया 
४३३--भाया मित्ताणि नासेह । (८३७) 
४३४--मा्य चज्जवभावेण । (८।३८) 


४३४--पूयणड्री जसो-कामी 
माण-सम्माण - कामए | 
बहू. पसवई पादव॑ 
माया-सल्ल॑च कुलई | (४।२॥३१) 


"० ; साया 


४३३--माया मित्रों का विनाश करती है। (८३७) 
४३४--ऋजुभाव ते माया को जीते । (८३८) 


४२५--वह पूजा का अर्थी, यद्य का कामी और मान-सम्मान 
की कामना करने वाला मुनि बहुत पाप का अर्जन 
करता है और माया-शत्य का आचरण करता 
है। (४४२३५) 


बहु. पांव पकुलई । 
दुत्तोसओ 


निव्याणं च न गच्छई 0 (५२३२) 


८--सिया एगइओ ढड्ई. 
विवि पाण भोयणं । 
हक विस्समाहरे 0 (४१२१३) 


५६ : मायावी 


४३६--कदाचित्‌ कोई एक मुनि सरस आहार पाकर उसे 
आचाये आदि को दिखाने पर वह स्वयं ले न ले--इस 
लोभ से छिपा लेता है--(५/३३१) 


४२७--वह अपने स्वार्थ को प्रमुखता देने वाला और रस-लोलुप 
मुनि बहुत पाप करता है। वह जिम किसी वत्त्तु से 
संतुष्ट नही होता और निर्वाण को नही पाता। (४२३२) 


४रेप--कदाचित्‌कोई एक मुनि विविध प्रकार के पान और 
भोजन पाकर कही एकात्त मे बैठ श्रेष्ठ-थेष्ठ खा लेता 
है, विवर्ण और विरस को स्थान पर लाता है। 
(४॥९३३१) 


२७ 


३04 दढ़्वेकालिक वर्गोकृत 
४३९--जाणंतु ता इमे समणा 


आययडी भय गुणी | 

संतद्वों सेब पंत... 

लूहवित्ती सुतोसओ ॥ (४२३४) 
४४०--तब-तेणे... बय-तेणे 

स्व-तेणे य जे नरे। 

आयार-भाव-तेणे ये. 

बुत्यह देव-किब्बिस ॥ (४२४७६) . 
४४१--छड्ृंण. वि देवत्तं 

उबधन्नों देव-किब्चिसे | 

तत्था वि से न याणाह 

किमे किच्चा इमं फल ॥(१।१।४७) 
४४२--तत्तो वि से च॒इत्ताणं 


लब्मिही एहमूययं | 
नरय॑ तिरिक्ख-जोणि वा 


वोही जत्य सुदुद्य ॥ (१२४८) 
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४रे६--ये श्रम्ण मुझे यों जानें कि यह मुनि बड़ा पोक्षार्थी है, 
संतृष्ट है, प्रान्त (अप्तार) भाहार का सेवन करता है, 
रुक्षदृत्ति और जिस किसी भी वस्तु से सत्तुष्ट होने 
वाला है। (१२३४) 


'४४०--जो मनुष्य तप का चोर, वाणी का चोर, रूप का चोर, 
आचार का चोर और भाव का चोर होता है, वह 
किल्विषिक देव-योग्य-कर्म करता है। (१२४६) * 


४४१--किल्विषिक--देव के रूप मे उपपन्न जीव देवत्व को 
पाकर भी वहाँ वहु नहीं जानता कि यह मेरे किस 
काये का फल है। (४४२४७) 


४४२- वहाँ ते च्युत होकर वह भनुष्य-गति में आ एडमूकता 
(गंगापन) अथवा नरक या तियंचयोनि को पाएगा, 
जहाँ बोधि अत्यन्त दुलेभ होती है। (५४२४५) 


30८ दृशवैकालिक वर्गीकृत 
४४३--एपं च दोस दहुणं 
नायपुत्तेण भातिय॑ | 
अणुमाय॑ पि मेहावी . 
माया-मोस॑ विवज्जए ॥ (३ |९४६) 
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४४३--इस दोष को देखकर ज्ञातपुत्र ने कहां- मेघावी मुनि 
अणुमात्र भी मायामृषा न करे। (४२४६) 


५७ ; लोह 
४४४--लोहो प्रत्य-विणासणों ॥ (८३७) 


४४५--लोम॑ संतोसओ जिणे॥ (८।३८) 


५७ ; लोभ 


४४४--लोम सब (प्रीति, विनय और मैन्री) का नाश करने 
वाला है। (८३७) 


४४५--संतोष से लोभ को जीते। (८३८) 


५८ : सुरा-याण-णिसेह 


४४६--ुर॑ वा मेरगं वा वि 
अन्न वा मज्जगं रसे। 
ससक्खं न पिवे भिवेखू 
जस॑ सारक्समप्पणों ॥ (५।२।३६) 


०४७--पिया एगहओ तेणों 
न में कोइ वियाणई | 
तस्स पस्सह दोसाईं 
नियडि व सुणेह में ॥ (४२३७) 


४४८--बहहई सॉँडिया तस्स 
माया-मोसं च भिक्खुणो | 
अयसो य अनिजाएं 
सयय॑ च्‌ अप्ताहुया ॥ (४२३८) 


५८ : सुरा-पान का निषेध 


४४६--अपने संयम का संरक्षण करता हुआ भिक्षु सुरा, मेरक 
या अन्य किस्ती प्रकार का मादक रस आत्म-साक्षी से 
न पीए। (२१६) 


४४७--जो मुति--मुझे! कोई नही जानता (यों स्तोचता हुआ) 
एकात्तत में स्तेन-वृत्ति से मादक रस पीता है, उसके 
दोषों को देखो और मायाचरण को मुझ्त से सुनो । 
(५२२७) 


४४८--उस भिक्षु के उत्मत्तता, माया-पृषा, अयश, अतृप्ति और 
सतत अताघुता--ये दोष बढ़ते हैं । (४२३८) 


3१9 दक्षवैकालिक वर्गीकृत 
४४६--निच्चुक्िंगो जहा तेणो 


अत्तकम्मेहि.. दुम्मई। 
तारितो भरणंते वि 
नाराहेइ संबर ॥ (४।२/३६) 


४४०--आयरिए... नाराहेइ 

सम्रणे यावि तारितों | 

निहत्था दि ण॑ गरहंति 

जैण जाणंति तारिस॥ (४१४०) 
४५१--एवं _ तु भगुणणेही 

गुणाणं॑ व विवज्जओ | 

तारितो मरणंते वि... 

नाराहेइ संवरं ॥ (१२४१) 
४४२--तव॑ कुत्यह मेहावी 

पणीय॑ बज्जए रसं। 

मज्ज- पपमाय - विरभो 

तृवस्सी अहउककसों ॥ (१२४२) 


सुरा-पान का निषेध 5४ , 


४४९--वह दुर्त अपने दुष्कर्मों से चोर की भाँति सदा 
उद्विम्त रहता है। वैता मुनि मरणान्त-काल में भी 
संवर की आराधना नही कर पाता । (५२३६) 


४५०-वह न तो आचार्य की आराधना कर पाता है और 
न श्रमणो की भी। गृहस्थ भी उसे मायाचारी मानते 
हैं, इसलिए उसकी गा करते है। (५२४०) 


४४५१--इस प्रकार अग॒णों की प्रेक्षा (आसेवना) करने वाला 
और गुणों को वर्जने वाला मुनि मरणान्त-काल में भी 
संवर की आराधना नहीं कर पाता । (१२४१) 


४४२--जो मेघादी तपस्वी तप करता है, प्रणीत-रस को 
वर्जता है, मद्य-प्रमाद से विरत होता है, गवे नहीं 
करता--(५॥२।४२) 


११4 दक्षवेकाकिक वर्गीकृत 
४४३--तस्स पस्सह कह्लार्ण 


अणेग - साहु - पूहय | 
विउल अत्य-संजुर्त 


कित्तइस्सं॑ सुणेह में ॥ (४२।४३) 


४४४--एवं तु शुणणेही 
अशुणाणं च विवज्जओ | 
तारिसो मरंते वि 
आराहेडइ संवर ॥ (४।२।४४) 


४४४--आयरिए आराहेह 
समणे यावि तारिसो | 
गिहत्था वि ण॑ पूर्य॑ति 
जैण जाणंति तारिसं॥ (४२४५) 
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४५३--उसके अनेक साधुओं हारा प्रशंसित, विपुल और अर्थ- 
संयुक्त कल्याण को स्वयं देखो और में उत्तकी कीतेना 
करूगा। (५२४३२) 


४५४--इस प्रकार गुण की प्रेक्षा (आसेवना) करने वाला 
और अगुणो को वर्जने वाला, शुद्ध-भोजी मुत्ति मरणात्त- 
काल में भी संवर की आराधना करता है। 
(५२४४) 


४५५--बह आचाये की आराधना करता है और श्रमणों की 
भी । गृहस्थ भी उसे शुद्ध.भोजी मानते हैँ, इसलिए 
उप्तकी पूजा करते हैं। (४२४५) 


०५६ ; क्रमिक-विकास 


४५६--जब मनृष्य जीव और अजीव--इन दोनो को जान 
लेता है तब वह सब जीवों की बहुविव गतियों को भी 
जान लेता है। (४१४) 


४५७--जब मनुष्य सव जीवों की वहुविध गतियों को जान 


लेता है, तब वह पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी 
जान लेता है। (४१५) 


४५८--जब मनुष्य पुण्य, पाप, वन्‍्च और मोक्ष को जान छेता 
है तब वह देविक और मानुषिक भोगों से विरुक्त हो 
जाता है। (४१६) 


#१०0 दशवैकालिक वर्गीकृत 


४४६--जया निलिदए भोए 

जे दिव्वे जे य माणुसे | 

तया चयह संजोगं 

सब्मितर - बाहिरं॥ (४१७) 
४६०--जया चयह संजोग 

सब्मितर - वाहिरं। 

तया मुंडे भवित्ताणं 

पत्नएए अणमगारिय ॥ (9१४) 
४६१--जया मुंडे भवित्ताणं 

पचचदए. अणगारिय | 

तया संवरमुक्किद्॒ट 

धर्म फासे अणुत्तरं ॥ (४१६) 
४६२--जया संवरमुक्किटूं 

धर्म्म फासे अपुत्तरं | 

तया धुणह्‌ कम्म्रय॑ 

अबोहि - कहुप॑ कई ॥ (७२०) 
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४५६--जब मनुष्य देविक और मानुषिक भोगों से विरक्त हो 


जाता है तब वह आम्यन्तर और बाह्य संयोग को 
त्याग देता है। (४१७) 


४६०--जब मनुष्य आम्यन्तर और बाह्य संयोग को त्याग 


देता है तब वह मुण्ड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार 
करता है। (४१८) 


४६१--जब मनुष्य मुंड होकर अनगास्थृत्ति को स्वीकार 
करता है तब वह उत्कृष्ट संवरात्मक अनुत्तर-घर्म का 
स्पदों करता है। (४१९) 


४६२--जब मनुष्य उत्कृष्ट पंवरात्मक अनुत्तर-धर्म का स्पर्श 
करता है तव वह अवोधि-हप पाप द्वारा संचित कर्म- 
रज को प्रकम्पित कर देता है। (४२०) 


9३१ दहवैकाकिक वर्गीकृत 


४६३--जया धुणह कम्मरय॑ 

अवोहि - कुस॑ कई । 

तया सब्नत्तग नाएं 

दंसणं॑ चामिगच्छई ॥ (४।२१) 
४६४--जया सबत्तग नाण 

दंसणं चामिगच्छई | 

तया लोगमलोगं च 

जिणो जाणइ केवली ॥ (४२२) 
४६४--जया ढोगमढोगं च 

जिणो जाणई केवली | 

तया जोगे निरु॑भित्ता 

सेलेसि पडिवज्जई ॥ (४।२३) 
४६६--जया! जोगे निरंभित्ता 

सेंठेसि पढ़िवज्जई । 

तया कम्म॑ खवित्ता्ण 

सिद्धि गच्छह नीरओो ॥ (४४२४) 
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४६३--जब वह अबवोधि-रूप पाप द्वारा सचित कर्मे-रज को 
प्रकम्पित कर देता है तब वह सर्वत्र-गामी ज्ञान और 
दर्शन--कैवलज्ञान और केवलदर्शान को प्राप्त कर लेता 
है। (४२१) 


४६४--जब वह सर्वत्र-गामी ज्ञान और द्शन--कैवलज्ञान और 
केवलदशन को प्राह्त कर लेता है तब वह जिन और 
केवली होकर लोक-अलोक को जान छेता है। (४२२) 


४६५--जब वह जिन और केवली होकर लोक-अलोक को 
जान लेता है तब वह योगो का निरोध कर शैलेशी 
अवस्था को प्राप्त होता है। (४२३) 


४६९६--जब वह योग का निरोध कर झैंलेशी अवस्था को प्राप्त 
होता है तब वह कर्मो का क्षय कर रज-मुक्त बन सिद्धि 
को प्राप्त करता है। (४२४) 
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४६७--जया करम्म॑ खवित्ताणं 

सिद्धि मच्छह नीरओ । 

तया लोग मत्थयत्थो 

सिद्धो हवह सासओो ॥ (४२४) 
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४६७--जव वह कर्मो का क्षय कर रज-मुक्त बन पिद्धि को 
प्राप्त होता है तब वह लोक के मस्तक पर स्थित शाश्वत 
पिद्ध होता है। (४२५) 


६० ; को भिक्‍ख ! 


४६८--निक्‍्खम्ममाणाएं बुद्ध-बयणे 
निच्च॑चित्त-समाहिओ हवेज्जा । 
हत्थीण वर्स॑ न यावि गच्छे । 
बंतं नो पड़ियायई जे स भिक्‍खू ॥ (१०१) 


४६६--पुृहचिं न खणे न खणावए 
सीओदंगं न पिए न पियावए | 
अगणि-सत्थं॑ जहा सुनिसिय॑ 
त॑ जले न जलावए जे स भिक्‍खू ॥ (१०२) 


४७०--अनिलेण न बीए न वीयावएं 
हरियाणिन छिदेन छिदावए | 
बीयाणि सया विवज्जयंतों 
सच्चित्त नाहारए जे स भिक्‍खू ॥ (१०३) 


६० “सिक्षु कोन ! 


४६८--जो तीथंकर के उपदेश से निष्क्रमण कर निम्नेत्थ-प्रवचन 
मे सदा तमाहित-चित्त होता है, जो द्वियों के अधीन 
नही होता, जो चान्त भोगों का पुन; पान (सेवन) 
नही करता, वह भिक्षु है। (१०१) 


४६९--जो पृथ्वी का खनन न करता है और न कराता है, 
जो शीतोदक न पीता है और न पिलाता है, शस्त्र की 
धारा के समान सुतीक्षण अम्रि को न जलाता है और 
न जलवाता है, वह भिक्षु है। (१०२) 


४७०--जो पंखे आदि से हवा न करता है और न कराता है, 
जो हरित का छेदन न करता है- और न कराता है, 
जो बीजों का सदा विवर्जन करता है (उनके संस्पशे से 
दूर रहता है) , जो सचित्त का आहार नहीं करता, वह 
भिक्षु है। (१०३) 
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४७१--वहणं॑ तस - थावराण हो 

पुठवि-तण-कटठ - निस्सियाणं | 

तम्हा उद्देसियं न भुंजे 

नो विपणन पयावए जे स भिक्खू ॥ (१०४) 
४७२--रोइय नायपुत्त - वबयणे 

अत्तसमे मन्नेज्ज छप्पि काए। 

पंच ये फासे भहत्याईं 

पंचासव-संघरे जेस भिक्खू॥ (१०५) 
४७३--चत्तारि.- पमे सया क्ताएं 

धुवयोगी य ह॒वेज्ज चुद्ध-बयणे । 

अहणे निज्जायरूव-र॒यए 

गिहिजोगं परिवज्जए जे स मिक्खू॥(१०।६) 
४७४--सम्महि्टी. सया अपूढ़े 

अत्यि हु नाणे तथे संजमे य। 

तवसा धुणद पुराण-पावर्गं 

मण-वय-काय-सुसंबुड़े नेस भिक्‍खू॥(१०७) 
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४७६--भोजन बनाने में पृथ्वी, तृण, और काष्ट के आश्रय में 
रहे हुए त्रस-स्थावर जीवों का व होता है, अतः 
ओद्वेशिक (अपने निमित्त बना हुआ) नही खाता तथा 
स्वयं न पकाता है और न दूसरों से पकवाता है, 
वह भिक्षु है। (१०४) 

४७२--जो श्ञातपुत्र के वचन में श्रद्धा रखकर छुहों कार्यों 
(सभी जीवों) को आत्म-सम मानता है, जो पाँच 
महात्नतों का पालन करता है, जो पाँच भात्नवों का 
संवरण करता है, वह भिक्षु है। (१०५) 


४७३--जो चार कषाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) का 
परित्याग करता है, जो मिग्नेत्थ प्रवचन में श्र व-योगी 
है, जो अधन है, जो स्वर्ण ओर चांदी से रहित है, जो 
गृहियोग (क्रम-विक्रय आदि) का वर्जन करता है, वह 
भिक्ठु है। (१०६) 

४७४--जो सम्यक-दर्शी है, जो सदा अमृढ़ है, जो ज्ञान, तप 
ओर संयम के अस्तित्व में आस्थावान्‌ है, जो तप के 
द्वारा पुराने पापो को प्रकम्पित कर देता है, जो मन, 
वचन तथा काय से सुसंवृत्त है, वह भिल्ु है। (१०७) 
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४७४--तहेव. असण्णं॑ पाणम वा 
विधषिहं खाइम-साइम॑ लभित्ता | 
होही भअ्टी सुण परे वा 
त॑न निहे न निहावए जे स मिक्‍्खू॥ (१०८) 
४७६--तहेव असर्ण॑ पाणगं वा 
विविहूं खाइम-साइसं लमित्ता । 
छंदिय साहम्मियाण अुंजे 
भोच्चा सज्फायरए य जे स भिक्‍्खू॥ (१०६) 
४७७--न य वुग्गहियं॑ कह कहेज्जा 
न य कुंप्पे निहुईंदिण पसंते। 
संजम - धुवजोग - जुत्ते 
उवसंते अविहेडए मे स भिक्खू ॥(१०१०) 
४७८--जों सहह हु गामकंटण 
अबक्कोस - पहार - तज्जणाओं य। 
भय - भेरव - सह - संपहासे 
सम-सुह-दुबख-सहे य जे स मिक्‍्खू॥(१०१ १) 
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४७४--पूर्वोक्त विधि से विविध अशन, पान, खाद्य और स्वाय 
को प्राप्त कर-यह कल या परसों काम आएगा--छस 
विचार से जो न सन्निधि (संचय) करता है और न 
कराता है, वह भिक्षु है। (१०८) 


४७६--पर्वोक्त प्रकार से विविध अशन, पान, खाद्य और स्वाय 
को प्राप्त कर जो अपने साधमिको को निमंत्रित कर 
भोजन करता है, जो भोजन कर चुकते पर स्वाध्याय में 
रत रहता है, वह भिक्षु है। (१०६) 


४७७--जो कलहकारी कथा नहीं करता, जो कोप नही करता, 
जिसकी इन्द्रियाँ अनुद्धत है, जो प्रशान्त है, जो संयम 
में भ्रव-योगी है, जो उपशान्त है, जो दूधरो को 
तिरस्कृत नहीं करता, वह भिक्षु है। (१०१०) 


४७८--जो काँटे के समान चुसने वाले इच्द्रिय-विषयों, आक्रोश- 
बचनो, प्रहारों, तजेनाओ और वेताल आदि के अत्यन्त 
भयातक शब्द-युक्त अट्ृह्याों को सहन करता है तथा 
सुख: और दुःख को समभाव पूर्वक सहन करता है, 
वह भिक्षु है । (१०११) 
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४७६--पडिम॑ पढिवज्जिया मसाणे 
नो भायएण भय-भेखाई दिस्स। 
विषिह-गुण-तवो-रएण ये निच्च॑ 
न परीरं चाभिकंखई जे स भिकखू | (१ ०१२) 


४८०--असई बोसटंठ - चत्त - देहे 
अक्ठुटठे व हुए व लूसिए वा | 
पुढवि समे मरुणी हवेज्जा 
अनियाणे अकोउहल्‍्ले य जे स भिवख्‌ || 
(१०१३१) 


४८१--अमिभूय.. काएण.. परीसहाईं 
समुद्र जाइपहाओ अप्यय | 
विद त्त जाई - मरणं महत्भय॑ 
तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥ (१०९ 
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४७९--जो श्मशान में प्रतिमा को ग्रहण कर अत्यन्त भयजनक 
दृश्यों को देखकर नही डरता, जो विविध गुणों और 
तपो में रत होता है, जो शरीर की आकांक्षा नहीं 
करता, वह भिक्षु है। (१०१२ ) 


४८०--जो मुनि बार-बार देह का व्युत्सग और त्याग करता 
है, जो आक्रोश देने, पीटने और काटने पर पृथ्वी के 
समान स्वेसह होता है, जो निदान नही करता, जो 
नाटक आदि देखने की इच्छा नहीं करता, वह 
भिक्ष है। (१०१३) 


४८१--जो शरीर से परीषहों को जीतकर (पहनकर) जाति- 
पथ (संसार) से अपना उद्घार कर लेता है, जो जत्म- 
मरण को महाभय जानकर श्रमण-सम्बन्धी तप में रत 
रहता है, वह भिक्षु है। (१०१४) 
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४८२--हत्थ-संजए पाय-संजए 

वबाय-संजए संजईंदिए | 

अज्मप्पपए.. मुसमाहियप्षा 

सुत्तत्थं च वियाणई जे स मिक्ख | 
(१०।१४) 


४८३--उपहिम्मि अम्ुच्छिए अगिद्े 
अन्नाय-उंछं. प्रुलनिषणुलाएं। 
केय - विक्षय - सन्निहिओ विरए 
सत्र-संगावगए ये जे से भिक्‍्खू ॥ 
(१०१६) 


४८४--अछोल भिक्‍्खू न रसेस गिड्े 
उछ॑ चरे जीविय नाभिकंखे। 

इंडिह च सकारण पूयणं च 

चए टियप्या अगिहे जे स भिक्‍्खू ॥ 
(१०१७ : 
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४८२--जो हाथो से संयत है, परो से संयत है, वाणी से संयत 
है, इंद्रियों से संगत है, जो अध्यात्म में रत है, जो 
भलीभाँति समाधिस्थ है, जो सूत्र और बर्थ को यथायें 
रुप से जानता है, वह भिक्षु है। (१०१५) 


४८र३े--जो मुनि वस्त्रादि उपधि मे मूछित नही है, जो अगृद्ध 
है, जो अज्ञात कुलों से भिक्षा की एषणा करने वाला है, 
जो संयम को असार करने वाले दोषों से रहित है, जो 
क्रप-विक्रग और सन्निधि से विरत है, जो प्ब प्रकार 
के संगो से रहित है, वह भिक्षु है। (१०१६) 


४८४--जो अलोलुप है, रसो में ग़ृद्ध नही है, जो उंछचारी है, 
जो असंयम जीवन की आकांक्षा नही करता, जो ऋषट्धि, 
सत्कार और पूजा की स्पृह्म को त्यागता है, जो 
स्थितात्मा है, जो माया रहित है, वह भिक्षु 
है। (१०१७) 
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४८४--न पर॑ वणएज्जासि अय॑ कुसीले 
जेण5न्नो कुप्पेज्ज न त॑ वण्ज्जा । 
जाणिय पत्तेयं पण्ण - पाव॑ 
अत्ताणं न समुकसे जे स भिक्‍खु॥ 

(१०१४८) 


४८६--न जाइ-मत्ते न ये ख्त-मत्ते 
न लाभ-मत्ते न सुण्ण-मत्ते | 
मयाणि सत्याणि विवज्जइत्ता 
धम्म-ज्काण-रए जे स भिक्‍खू ॥ (१०१४) 


४८७--परवेयए अज्ज-प्यं॑ महाग्॒णी 
धम्मे ठिश्लो ठावयई पर पि। 
त यावि हस्सकुहए जे स मिक्लू॥ (१०२० 
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४८४--प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं, ऐसा 
जानकर जो दूसरे को यह दुल्लील है'-ऐसा नहीं 
कहता, जिससे दूसरा कुपित हो, ऐसी बात नहीं 
कहता, जो अपनी विशेषता पर उत्क्ष नहीं लाता, 
वह भिक्षु है। (१०१८५) 


४८९--जो जाति का मंद नही करता, जो छप का मद नहीं 
करता, जो लाभ का मद नहीं करता, जो श्रुत का मंद 
नही करता, जो सब मदों को वजेता हुआ घर्म-ध्याव में 
रत रहता है, वह भिक्षु है। (१०१६) 


४८७--जो महामुनि आयं-पद (धर्म-पद) का उपदेश करता है, 
जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरे को भी धर्म में 
स्थित करता है, जो प्रव्नजित हो कुशील-लिंग का वर्जन 
करता है, जो दूसरों को हँसाने के लिए कुतूहलपूण 
चेष् नही करता, वह भिक्षु है। (१०२०) 
२२ 
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४८८--तं देहवास अछुई असासर्य 
स्या चए. निचे हिंयडिगया | 
छिदित्त जाई 
१०२१) 


उबेह भिक्खू अपुणागर्म गई ॥ ( 


मिक्ष कौन ? 39४ 


४प८--अपनी भात्मा को सदा शाधवत हित में सुस्थित रखने 
वाला भिक्षु इस अशुचि और अश्ाश्वत देहवास को 
पदा के लिए त्याग देता है और वह जन्म-मरण के 
बत्वन को छेदकर अपुनरागमन-गति (मोक्ष) को प्राप्त 
होता है। (१०५२१) 


६१ ; संजम-समाही-सुत्त 
४८६--हह खठु भो! पमइण्णं, उपक्र- 
दुबखेणं; संजमे अरह-समावन्न-चित्तेणं 
ओहाणुप्पेहिणाः अगोहाइएणं चेव, 
हयरस्सि - गयंकुस-पोयपडागाभूयाईं 
इमाईं अट्टारस ठाणाईं सम्मं संपड़ि- 
लेहियणाई भवंति | तंजहा-- 


१--हं भो ! दुस्समाए दुष्पजीवी । 


२--हहुस्पगा इत्तरिया गिहीणं 
कामभोगा | 


२३--जज्जो यसाइ-बहुला मणुस्सा | 


६१ : संयम-समाधि के सूत्र 


४प६--मुमुक्षुओं । भिग्नेत्थ-प्रवचन में जो प्रव्नजित है किन्तु 
उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो गया है, संयम मे उसका 
चित्त अरति-ुक्त हो गया, वह संयम को छोड़ 
गृहस्थाश्रम मे चला जाना चाहता है, उसे संयम छोड़ने 
पे पूर्व इन अठारह स्थानों का भलीभाँति आलोचन 
करना .चाहिए। अस्थितात्मा के लिए इनका वही 
स्थान है जो अश्व के लिए लगाम, हाथी के लिए 
अंकुश और पोत के लिए पतवार का है। अठारह स्थाव 
इस प्रकार हैं !-- 
(-भोह ! इस दुष्पमा (दुःख बहुल पाँचवें अर) 

में लोग वड़ी कठिनाई से जीविका चलाते हैं। 


२--गृहस्थों के काम-भोग स्वल्प-सार थवाले और 
अल्प-कालिक है। 


३--मनुष्य प्रायः बहुत मायावी _.-ैं। 
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४--इमे य में दुक्खेन चिरकालों 
पट्ठाई भविस्सह | 


४--ओमजण-पुरक्कारे । 
६---वंतस्स य पड़ियाइयणं | 
७---भहरुगहवासोवर्संपया । 


८--हुल्लभे खलु भो ! गिहीणं धम्मे 
गिहिवासमज्से पसंताणं | 
६--आयंके से वहाय होह। 
१०--संकप्पे से बहाय होई। 
११--सोवक्केसे गिहवासे | 
निरुषक्केसे परियाए | 


१२--बंधे. गिहवासे | 
मोक्खे परियाए | 
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४--यह मेरा परीषह-जनित दुःख चिरकाल स्थायी 
नही होगा । 


५--गहवास में नीच जनों का पुरस्कार-सत्कार करना 
होता है। 

६--संयम्र को छोड़ घर में जाने का अर्थ है, वमन को 
वापस पीना । 

७-संयम को छोड़ गृहवास में जाने का अथे है, 
नारकीय-जीवन का अंगीकार । 

८--ओह ! गरहवासत में रहते हुए गृहियों के लिए घर्म 
का स्पद् निश्चय ही दुलेग है । 

६--वहाँ आतंक (शीघ्रधाती शारीरिक रोग) वध के 
हिए होता है। 

१०--वहाँ संकल्प (मानत्तिक रोग) वध के लिए 
होता है। 

११--गृहवास वलेदा-सहित है और मुनि-पर्याय बलेश- 
रहित । 


१२--गृहवास बन्धन है और मुनि-पर्याय मोक्ष | 
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१३--सावज्जे गिहवासे। 
अपवज्जे परियाएं। 


१४--बहुसाहारणा मिहीणं कामभोगा | 


१४--पत्तेयं एण्णपाव॑ | 
१६--अणिच्चे खलु भो ! मणुयाण 
जीविए कुसग्ग-जलबिंहु-चंचले | 
१७--बहुं च खलु पाव॑ कम्मं पगई। 
१८--पावाणं च ख़लु भो ! कडाण 
कम्माणं पुन दुच्चिण्णा् 
दुष्पडिक्कंताणं वेयडत्ता मोक्‍्खो, 
नत्यि अवेयइत्ता, तबसा वा 
भोसइता । अट्ठास्सम॑ परय॑ 
भर | (चू० श्नू० १, 
४६०--जया य चयई धम्म॑ 
अणज्जो भोगकारणा। 
से तत्थ मुच्छिए बाढे 
आयई नावबुज्मइ॥ (बू० ११) 
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१३--ग्रहवास सावध्य है और मुनि-पर्याप अनवद् । 


१४--गृहस्थो के काम-भोग बहुजन सामान्य है--सववे- 
सुलभ हैं। 

१५--पुण्य और पाप अपना-अपना होता है। 

१६--भओह! मनुष्यो का जीवन अनिल है, कुश के अग्न 
भाग पर स्थित जल-बिन्दु के समान चंचल है। 

१७--ओह ! मेने इससे पूर्व बहुत ही पाप-कर्म किए हैं । 

१८--ओह! दुश्व॒रित्र और दुष्ट-परात्रम के द्वारा पूवे- 
काल में अजित किए हुए पाप कर्मों को भोग लेने 
पर ही मोक्ष होता है। उन्हें भोगे बिना अथवा 
तप के द्वारा उनका क्षय किए बिना मोक्ष नहीं 
होता। यह अठारहवाँ पद है। (चू० शसू०१) 


४६०--अनाये साधु जब भोग के लिए धर्म को छोड़ता है तब 
वह भोग मे मूच्छित अज्ञानी अपने भविष्य को नहीं 
समभता । (चू०१॥१) 
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४६१--जया ओहाविओ होइ 

इंदों वा पडिओ छम॑। 

सलधम्म परिव्मदठों 

स॑ पच्छा परितप्पह ॥ (चु० १२) 
४६२--जया य दंदिमों होह 

पच्छा होइ अवंदिमों | 

देवया व चुया ठाणा 

स॒ पच्छा परितप्पद ॥ (चू० १॥३) 
४६३--जया य पूह्मों होह 

पच्छा होह अपूइमों | 

राया व रज्जपव्भट्टो 

स पच्छा परितप्पह ॥ (चू० १४) 
४६४--जया य माणिमों होह 

पच्छा होह अमाणिमो । 

सेट्टि व कब्बड़े छूठो 

से पच्छा परितणद॥ (च० ११५) 
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४६१--जब कोई साधु उत्प्रब्नजित होता है--ग्रहवास में प्रवेश 
करता है--तब वह सब धर्मों से भ्रष्ट होकर बसे ही 
परिताप करता है जैसे देवलोक के वैभव से च्यूत होकर 
भूमितल पर गिरा हुआ इन्द्र | (चू० १२) 


४६२--प्रव्नजित काल मे साधु वंदनीय होता है, वही जब 
उत्प्रत्नजित होकर अवन्दनीय हो जाता है, तब वह वंसे 
ही परिताप करता है जैसे अपने स्थान से च्युत 
देवता । (चु०१॥३) 


४९३--प्रश्नजित काल में साधु पूज्य होता है, वही जब उत्हर- 
ब्रजित होकर भपृज्य हो जाता है, तब बह वंसे ही 
परिताप करता है जैसे राज्य-प्रष्ट राजा । (चु०श४) 


४६४-प्रव्न॒जित-काल में साधु मान्य होता है, वही जब उत्मा- 
ब्रजित होकर अमान्य हो जाता है, तव वह वैसे ही 
प्रिताप करता है जैसे करवट (छोटे से गाँव) में अवरुद्ध 
किया हुआ श्रेष्ठी । (चू० श५) 
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४६४--जया ये य्रेरभों होह 

समइक्कंतजोलणोी । 

मच्छो चगलं गिलिता 

स्‌ पच्छा परितणह | (चु० १६) 
४६६--जया ये कुकुडबस्स 

कुतत्तीहि विहम्मह | 

हत्थी व वंधणे बद्ो 

से पच्छा परितणह ॥ (चु० १७) 
४६७--पृत्तदारपरिकिंण्णो 

मोहसंताणसंतभी । 

पंकोसन्नो जहा नागो 

प्‌ पच्छा परितणह ॥ (चू० १८) 
४६८--अज्ज आहं गणी हुंतो 

भावियणा वहुस्तुओं | 

जह हैं रमंतो परियाए 

सामण्णे जिणदेसिए ॥ (बू० १६) 


संयम-समाघ्ि के सूत्र ड्र४€ 


४६५--यौवन के बीत जाने पर जब वह उत्प्रब्नजित साथु बूढ़ा 
होता है, तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कॉँटे 
को निगलने वाला मत्स्य। (चू० १६) 


४६६--वह उत्प्रव्नजित साधु जब बुटुम्ब की दुश्चिन्ताओं से 
प्रतिहत होता है तब वह वैसे ही परिताप करता है 
है जैसे वन्धन में बंचा हुआ हाथी । (चु० १७) 


४६७--पुत्र और री से घिरा हुआ और मोह की परम्परा से 
परिव्याप्त वह वेंसे ही परिताप करता है जैसे पंक में 
फंसा हुआ हाथी। (चु० १८) 


४&८--आज में भावितात्मा और बहुश्बुत गणी होता यदि 
जिनोपदिष्ट श्रमण-पर्याय (चारित्र] में रमण करता। 
(चू० १६) 
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४६६--देवलोगपमाणो 3 

परियाओ महेस्िणं। 

रयाणं॑ अरयाणं तु 

महानिर्य सारिसों ॥ (बू० ११०) 
४००--अमरोवम जाणिय सोक्समुत्तमं 

रयाण परियाए तहारयाएं। 

निरओवम जाणिय हृक्सपुत्तम॑ 

रमेज्ज तम्हा परियाय पंडिए ॥ (चू० (११) 
४०१--धम्माउ भट्ट सिरिओ बवदेय॑ 

जन्ग्गि विज्कायमिव पेय । 

हीलंति ए॑ दुलिहिय॑ कुप्ीला 

दाहुड्डियं घोरविसं व नाग ॥ (चू० ११२) 
४०२---हहेवधम्मो अयसो अकित्ती 

दुल्लामधेज्ज॑ च पिहुज्जगम्मि | 

चुयस्स धम्माउ ऋहम्मसेविणो 

संभिनवित्तस्स य हेहुओ गई ॥(च० (१ 


संयम-समाघि के सूत्र इधर 


४६६---.संयम में रत महर्षियों के लिए मुनि-पर्याय देवलोक के 
समान ही सुखद होता है और जो संयम में रत नहीं 
होते उनके लिए वही (मुन्रि-पर्याय) महानरक के समान 
दुःखद होता है। (च० ११०) 


५००--सयम में रत साधुओं का सुख देवों के समान उत्तम 
(उत्कृष्टे जानकर तथा संयम में रतन रहने वाले 
मुनियों का दुःख नरक के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर 
पण्डित मुनि संयम में ही रमण करे। (चु० १११) 


१०१---जिसकी दाढे' उखाड़ छी गई हों, उप्त घोर विषधर सर्प 
की साधारण लोग भी अवहेलना करते हैं। बसे ही 
धर्म-अ्रष्ट, चारित्रहवपी श्री से रहित, बुकी हुईं यज्ञाप्मि 
की भाँति निस्तेज और दुविहित साधु की कुशील लोग 
भी निन्‍दा करते हैँ। (चृ० श२) 

५०२--धघर्म से च्यूत, अधमेसेवी और चारित्र का खण्डन करने 
वाला साधु इसी जीवन में अधर्मी होता है, उसके अयश 
और भअकीति होती है। साधारण लोगोंमें भी उसका 
दुर्नाप होता है तथा उत्तकी अवोगति होती है । 
(च्‌० ११३) 
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४०३--मुजितु भोगाह पसज्य चेयसा 

तहाविहं कट असंजम बहुँ। 

गईं च गप्छे अगमिज्मियं हुई. 

बोही ये नो सुुभा पुणो-पुणो ॥ (बु० ११४) 
४०४--हमस्स ता नेरयस्स जंतुणो 

दृहोवणीयस्स किछेसवत्तिणों | 

पहिओवम् मिज्जह सागरोवम॑ 

फिमंग पुण मज्म इस मणो-हुईं ॥ (चृ० ११४) 
४०४--न में चिरं हुक्समिणं भविस्सई 

असासया भोग-पिवास जंतुणो | 

न वे परीरेण इमेणवेस्सई 

अविस्सई जीवियपज्जवेण में ॥(बु० ११३) 
५०६--जस्सेवमणा उ हवेज्ज निच्छिओ 

चएज्ज देह न उ धम्म-सासएँ | 

त॑ तारिस नो पयलेति इंदिया 

उवंतवाया व सुदंसणं गिरि॥(चु०११० 
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४०३--वह संयम से भ्रष्ट साध आवेग-पूर्ण चित्त से भोगो का 
भोग कर और तथाविध प्रचुर अस्ृयम का आसेवन कर 
अनिष्ट एवं दुःखपूर्ण गति मे जाता है और वार-बार 
जन्म-मरण करने पर भी उसे बोधि सुलभ नही होती । 
(चू० ११४) 

५०४--दु/ख से युक्त और वलेशमय जीवन विताने वाले इन 
नारकीय जीवों की पत्योपम और सागरोपम आयु भी 
समाप्त हो जाती है तो फिर यह मेरा प्रनोदु/ख कितने 
काल का है? (चू० ११५) 


५०५-यह मेरा दुःख चिरकाल तक नहीं रहेगा। जीवों की 
भोग-पिपासा अशाश्वत है। यदि वह इस शरीर के होते 
हुए न प्िटी तो मेरे जीवन की समाप्ति के समय तो 
अवद्य ही मिट जाएगी। (चू० ११९६) 


५०६--जिम्तकी आत्मा इस प्रकार निश्चित होती है ( चढ़ 
सकल्पपुक्त होती है )--दिह को ल्याग देना चाहिए पर 
धर्म-शासन को नही छोड़ना चाहिए---उस हृढ़-प्रतिज् 
साध को इन्द्रियाँ उस्ती प्रकार विचलित नहीं कर 
सकती जिसप्त प्रकार वेगपूर्ण गति से आता हुआ महावायु 
सुदर्शन गिरी को । (चु० ११७) 
२३ 
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४०७--हव्वेव॒संपस्सिय वुद्धिम॑ नरो 
आय॑ उबाय॑ विविह वियाणिया | 
काएण वाया अहु माणसेएं 
तिगुत्तिगुत्तो जिण-वयणमहिद्विगाति ॥ 
(च० १॥१८) 
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५०७--बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार सम्यक्‌ आलोचना कर तथा 
विविध प्रकार के लाभ और उनके साधनों को जान कर 
निगुप्तियों से गृप्त हो कर जिन-बाणी का आश्रय छे। 
(च० ११८) 


६२ ; पुज्जो को ! 
१०८--आपयरिय अग्गिमिवाहियम्मी 
मुस्ूसमाणो पहिजागरेज्जा | 
आलोहय॑ इंगियमेव नच्चा 
जो छुन्दमाराहयह थे पृज्जो ॥ (१३१) 


१०१--आयारमड्ा विणय॑ परजे 
मुस्तपमाणों परिगिज्म वक्‍्क | 
जहोवई. अभिकंसमाणो 
गुह तु नाताययई से पुज्जो ॥ (६३२) 


४१०--राइणिएमु विणयं॑ पढने 
हहरा वि य जे परियायजेद्रा | 
नियत बहुदई सच्चाई 
ओवायप पकक्‍्ककरे से पुज्जों ॥ (६३३) 


६२ : पूज्य कोन ! 


५०८--जसे अभिहोत्री अम्नि की शुश्रपा करता हुआ जागरूक 
रहता है, बसे ही जो भाचार्य की शुश्रषा करता हुआ 
जागरूक रहता है, जो आचार्य के आलोकित और 
इंग्रित को जानकर उसके अभिप्राय की आराघना 


करता है, वह पूज्य है। (४११) 


५०६--जो आचार के लिए विनय का प्रयोग करता हैं, जो 
आचार्य को सुनने की इच्छा रखता हुआ, उत्तके बावय 
को प्रहण कर उपदेश के अनुकूछ भाचरण करता है, जो 
गुरु की आशातना नही करता, वह पज्य है। (४१२) 


५१०--जो अल्पवयस्क होने पर भी दीक्षा-काल में ज्येष्ठ हैं-- 
उब पूजनीय साधुओं के प्रति जो विनय का प्रयोग 
करता है, जो नम्र व्यवहार करता है, जो सल्ववादी है, 
जो गुरु के समीप रहने वाला है और जो गुरु की आज्ञा 
का पालन करता है, वह पूज्य है। (६३३) 
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४११--अन्नाय-उंछ॑चरई बिसु्ं 
जबणदुया संग्रुयाणं व निच्च | 
अछडुय॑ नो परिदेषए्ज्जा 
लड़ न विकत्थयई से पुष्जो ॥ (११४) 
११२--संथार - सेज्जासण - भत्त - पाणे 
भषिच्छया भहहाभे वि संते | 
जो एक्मपाणमितोसएज्जा 
संतोस-पाहत्न-रए सर पृज्जो॥ (१३४) 
११३--सक्का सहेउ आसाए कंठया 
अशोगया उच्छहया नरेणं | 
भणासए जो 3 सहेज्ज कंटए 
वईमए कणसरे से पुज्जो॥ (६१९) 
४१४--हुत्त-हुक्खाहु हव॑ति कंटया 
अभोगया ते वि तओ सुठदूरा | 
वायादुरुताणि दुरुद्रराणि 
वेराणुबंधीणि महच्भयाणि ॥ (११७) 
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४११--जो जीवन-यापन के लिए अपना परिचय न देते हुए 
विशुद्ध सामुदायिक उंछ (भिक्षा) की सदा धर्या करता 
है, जो भिक्षा न मिहुने पर विलखा नही होता, मिलने 
पर श्लाघा नहीं करता, वह पज्य है। (६।३ै।४) 


५११२--संस्तारक, शब्या, आसन, भक्त और पानी का अधिक 
लाभ होने पर भी जियकी इच्छा अल्प होती है, जो 
आवश्यकता से अधिक चही लेता, जो इस प्रकार जिम्त 
किसी भी वस्तु से अपने आप को सत्तुष्ट कर लेता है, 
जो सन्‍्तोष-प्रधान जीवन में रत है, वह पज्य है। 
(९३५) 

५१२--पुरुष धत आदि की आशा से लोहमय काँटों को सहन 
कर लेता है परन्तु जो किसी प्रकार की आशा रखे 
विना कानों में पठ्ते हुए वचनरूपी काँटों को सहन 
करता है, वह पूज्य है। (६३६) 


५१४--लोहमय काँटे अल्पकाल तक दुःखदायी होते हैं भौर वे 
भी शरीर से सहजतया निकाले जा सकते है कित्तु 
दुर्वंचनरूपी कांटे सहजतया नही निकाले जा सकनेवाले, 
वर की परम्परा को बढाने वाले ओर महाभयानक्‌ 


होते हैं । (४३७) 
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५१४--सामने से आते हुए वचन के प्रहार कानों तक पहुंचकर 
दौरम॑नस्य उत्पन्न करते है। जो दूर व्यक्तियों में अग्रणी, 
जितेन्द्रिय पुरुष, सहना मेरा धर्म है'--यह मानकर 
उन्‍हें सहन करता है, वह पूज्य है। (३८) 


५१६--जो पीछे से अवर्णवाद नहीं बोलता, जो पामने विरोधी 
वचन नहीं कहता, जो निश्चयकारिणी और अध्रिय- 
कारिणी भाषा नही बोलता, वह पूज्य है। (६।र।६) 


५१७--जो रसछोलप नहीं होता, जो इन्द्रजाल बादि के 
चमत्कार प्रदर्शित नही करता, जो माया नहों करता, 
जो चुगली चही करता, जो दीनभाव से याचना नहीं 
करता, जो दूसरों से आत्म'छाघा नही करवाता, जो 
स्वयं भी आत्म-शलाघा नही करता, जो पुतूहल नहीं 
करता, वह पूज्य है। (६३।१०) 

४१८--ग॒णों से साथु होता है और अगुणोंत अत्ाधु । इसलिए 
साधु-ग॒णों को ग्रहण कर और अप्ताघु-गु्णों को छोड़ । 
आत्मा को आत्मा से जानकर जो राय और हेप में 


सम रहता है, वह पूज्य है। (६३११) 
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११६--तहेव हहर॑ वे महत्खग था 

इत्थीपुर्म पत्नइयं गिहि था। 

नो हीढए भो वि यखिसएज्जा 

थम वे क्ोहं व चए से पुज्जो ॥ (३१२) 
४२०--न माणिया स्यय॑ माणयंत्ि 

जत्तेश कन्न॑ थे निवेसयंति। 

ते गाणए भाणरि तस्स्सी 

निरंदिए पच्चरए से एुज्जो॥ (१३१३) 


१२१--तेसि गुरुएं गुण-सागराणं 
पोच्चाण भेहावि सुभासियाई | 
बरे पणी पंचरए तिगुत्तो 
चउक्कसायाकगए से पुज्जों॥ (६११४) 
१२२--मुरुमिह सयय॑ पढ़ियरिय मुणी 
जिणमय-निउणे अभिगम-इुपहे | 
धुणिय र-मत्॑ पुरेकई 
भासुसउठत॑ गहँ. गय॥ (६॥॥ 
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५१६१--बालक या वृद्ध, त्री या पुरुष, प्रत्नजित या गृहस्थ को 
दुश्यरित की याद दिलाकर जो छजित नहीं करता, 
उनकी निन्‍्दा नही करता, जो गे और क्रोध का त्याग 
करता है, वह पुज्य है। (४२१२) 


५२०--विनय-चर्या से आराधित होने पर जो आचार्य अपने 
शिष्यो को सतत सम्मानित करते हे--श्रुत-प्रहण के 
लिए प्रेरित करते है, पिता जेसे अपनी कन्या को 
यत्नपूर्वंक योग्य कुल में स्थापित करता है, बसे ही जो 
आचार्य अपने शिष्यों को योग्य मार्ग में खापित करते 
हैं, उच्न माननीय, तपस्वी, जितेन्द्रिय और सत्यरत 
आचाय का जो सम्मान करता है, वह पृज्य है। 
(६३१३) 

५२१--जो मेधावी मुत्रि उन गृण-सागर गुरुओं के सुभाषित 
सुत्र कर उनका आचरण करता है, पाँच महात्तों में रत, 
मन, वाणी और शरीर से गृप्त तथा क्रोच, मान, माया 
और लोभ-को दूर करता है, वह पृज्य है। (६३॥१४) 

५२२--स लोक में गुद की सतत सेवा कर, जिनमत-निपुण 
(आगम-निपुण) और अभिगम (विवय-प्रतिपत्ति) में 
कुशल मुनि पहले किए हुए रज और मल को कम्पित 
कर प्रकाशय॒तक्त अनुपप गति को प्राप्त होता है। 
(६३॥१५) 


६३ : सुही कह । 


५२३--आयावयाही चप 
कामे कमाही कमिय॑ खु दुबख | 
छिन्दाहि दोसं विणण्ज्ज राग 
एवं सुद्दी होहिसि संपराण॥ (२४) 


६३ : सुखी के हो ! 


५२३--अपने की तपा। सुब्रुमारता का त्याग कर। कांम्- 
विषय-वासना का अतिक्रम कर । इससे हू व अपने-आप 
अतिक्रांत होगा। (संयम के प्रति) द्ेष-भाव को छिल्त 
कर ( विषयों के प्रति) राग-भाग को दूर कर। ऐसा 
करने से तू संसार मे सुत्ती होगा । (२४५) 


